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श्री सरस्वत्थें नमः 


भूमिका 


हिन्दी साहित्य का इतिहास बडा विशाल दहै। 
मख्यरूप से आधुनिकता के सन्दभं मे इसके तीन मुख्य युग बीत 
नके दँ । भारतेन्दु युग द्विवेदी युग तथा निराला, पन्त, महादेवी-- 
युग । 

इस लेख की नायिका सुश्री शकुन्तला सेठ उसी स्वतन्तरता- 
पर्वं हिन्दी साहित्य लेखन की परस्परागत शैली की राज्यस्तरीय 
प्रतिनिधि थी। सुश्री सेठ की हिन्दी साहित्य लेखन यात्रा उन के 
अध्ययन कालमेही फुटकल लेख, कविता ओर कहानी पर लेखनी 
चलाते हुए प्रारम्भ हई । 1942-43 मे इन्होंने जम्मू से “उषाः 
नामक मासिक पत्रिकांका सम्पादनभी प्रारम्भ किया, जिससे 
जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त भारत के अनेक प्रान्तों में इस राज्य 
की हिन्दी साहित्य गतिविधियों का संदेश गूजने लगा । "उषा" तीन 
वर्षो की उभर काटकर ही अस्त हो गई किन्तु शकुन्तला जी की 
साहित्य साधना में कोई अन्तर नहीं आया। अध्ययन ओर 
लेखन इनके जीवन का अंग वन चुका था । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर इनका स्वर कविता ओौर 
निवन्धके क्षेत्र में यदा-कदा गुज जाता था। किन्तु इनक्री स्वना 
के प्रौढ काल ने दो तीन दशक पश्चात्‌ पुनः अगड़ाई ली, जिसके 
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फलस्वरूप इनके तीन कविता संग्रह : 'सरसिज', समय धाराः ओर 
उजास' छप चूके हैँ । कविता की दृष्टि से इनके ये संग्रह्‌ स्वतन्तता- 
पूवं के अन्तिम युग- यानि महादेवी वर्मा यग का प्रतिनिधित्व 
करते हँं। इन कविताओं मे मुख्यतया इनका आध्यात्मिक, 
सामाजिक ओर अनन्त के प्रति विरह वेदना का स्वर मुखरित हो 
रहा है। स्वाभाविक भावधारा ओौर कल्पनाकी उडानका रंग 
गहरा होकर महादेवी वर्मा को अन्त्वेदना का स्पशं करने 
लगताहै। 

प्रस्तुत “शत्रिविभा"” लेखिका की नई रचना नया संदेश 
लेकर अवतीर्णं हुईदहै। इस का प्रथम अध्याय : प्राना के स्वर्‌" 
लेखिका कं एकान्त क्षणो में हृदय से निस्सृत विविध 
भावुक उद्गारोंसे ओतप्रोत हैँ । प्रारम्भ के “कौन ?" “नक्षत्रों 
क्या तुम देखोगे ? लेखों मेँ तेखिका ने अपने प्रिय की प्राप्ति 
की तड्पन अभिव्यक्त की है, किन्तु यह “प्रिय” लेखिका कं शब्दों 
से स्पष्ट ही भगवान्‌ है, कोई हाड्मांस का पृतला नहीं। इन 
लेखों मे वेराग्य व सम्पण की भावना ही व्यक्त हुई है। 
"पाहिमाम्‌" लेख मे संसार की अनित्यता समपंण के साथ अपने 
दाणेनिक विचारों को लिखते हुए आत्मस्वरूप के दशन कराने की 
प्राथना ईश्वर से की गईटै। किन्तु आत्मदशेन स्वयं अन्तर्मुखी 
चिन्तन द्वाराही मिलता है । “चायस्वमाम्‌` लेख में अवोधपन ओर 
प्रेमपीरकं उद्गार रँ। भगवान्‌ को अनेक नामों से सम्बोधित 
किया है -- हे पतितपावन ! हे करुणाणेव आदि । एसा लगता है 
करि लेखिका जीवन से अत्यन्त थक चुकी है, उसे संसार की कोई 
वस्तु नवीन नहीं चगती, कंवल प्रिय भगवान्‌ नवीन होकर उसकी 
हदयस्थली मे उतरे हँ । उनके प्रति जवबोधभाव में आत्म-समपेण, 
आत्म-निवेदन ओर आत्म-आकुलता मे लेखिका अत्यन्त खो गई है, 


17) 


मीरा की भांति। 


“जीवन सत्यदशंनः” लेख म लेखिका कं हृदय की गह राइयों 
से जो चिन्तन प्रस्फुटित हुआ है उसमे जीवन की वास्त- 
विक स्थितियां भली प्रकार उभरी हैँ। जीवन सब ओर से 
विवश दहै। इसमे निराशा है, नियति कं सेल की परतन््रता हैः 
सुख की चाहम दुःख है, फूल में काटा है, ही मे रोना दै । केवल 
शान्ति है कर्ता भोक्ता कं अभिमान कं त्यागमे। जीवनका 
अध्यास, अन्तद्ेन्, विष्वासों का तिरोहन, प्रश्नों की श्ृड्खला 
आदि जीवन का वास्तविक रूप नहीं देखने देते । सांसारिक 
प्रलोभन, वासना, आशा, तृष्णा आदि दोष मनुप्य को ईश्वर तक 
नहीं पहुंचने देते । भगवत्कृपा के विना आत्मज्ञान नहीं मिलता । 
इस प्रकार से दाशंनिक उद्गार प्रस्तुत लेख मे देवे गए हैँ । 


इस रचना के सभी लेख अति संक्षिप्त ओर भावपूणं हैँ । 
इन मे भावभीनी भावुकता प्रकट हुई है । “जीवन सत्य दर्शन 
मे जीवन की व्याख्या, अन्तदंशंन, वेदान्त का अध्यास व माया 
आदि तत्त्वों का चिन्तन पर प्रभावदहै। इस विचारधारा 
से लेखिका के विशाल अध्ययन ओर चिन्तन का पता चलता है । 


“चिन्तन” अध्यायमें चरित्र धमं की मूलभित्ति' लेख 
की व्याख्या बड़ी सून्दर वन पडी है । लेखिका के मत मे प्रवृत्तियों 
का उदात्तीकरण ही चरित्रहै। मन की भावनाओं के शुद्धिकरण 
मेही चरित्र का विकास होतादहै। मन की मलिनता मे सव कुछ 
मलिन है। लेखिका का यह्‌ चिन्तन भी मामिकदहै कि नदीकी 
अवरुद्ध जलधारा के समान वलात्‌ नियन्वित की गई प्रवृत्तियां 
अपना समुचित मागेन पाकर गलत रास्तेका अनुसरण कर 
लेती है 
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पै 


शान्ति का स्रोत क्मः- लेख में लेखिका ने कमं द्वारा 
शान्तिप्राप्त होनेका संदेशदिया है। कर्मसे अभिप्राय यहाँ 
निःस्वाथं ओर निःसंग होकर कमं करने मे दै। 
र आत्मिक सौन्दयं' - लेख मे शारीरिक सौन्दयं की अपेक्षा 

आन्तरिक सौन्दयं की महत्ता सिद्धकी ग्ईहै। इस सम्बन्ध में 

उपनिषद्‌ के मंत्र का उद्धरणभी दिया है। 

संकल्पात्मकमिदं जगत्‌'-- लेख मे संकल्प से बड़े से 
बड़ा कायं सिद्ध होने की वात मुवितपूवंक कही गई है । 

मानसिक रोग आलस्य'-- लेख में सब बुराइयों ओर 
आपदाओं का मूलकारण आलस्य को सिद्ध किया गया है । लेखिका 
कमत में पुरुषां आत्मा का गुणा दै। क्रिया का सम्पादन 
कमं इच्छा ओर ज्ञानसे होतादै। प्रस्तुतलेख मे अनुभूति ओर 
चिन्तन दोनों साथ-साथ चले हैँ। 

अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः पुरुष किस कंद्रारा 
प्रेरित होकर पाप करतादहै। गीता के अनुसार मन की चंचलता 
ही कुकमं करवाती है, लेखिका द्वारा व्यक्त किया गया यह्‌ 
तथ्य भी समुचित हे। 

अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम्‌” लेखमे प्रेम की आदशं 
व्याख्या की'गईहै, जिस में दाम्पत्य प्रेम को महत्व दिया गया 
है परन्तु तत्तव दृष्टि से यह भी अमृतमे विष के समान ही है अतः 
लेखिका की प्रेम व्याख्या शुद्ध-वुद्ध मुक्त स्वभाव कौ कोटिमें 
आकर आध्यात्मिक तत्तव का स्पशं करती हुई दिखती है । 

'संसार'-- निबन्ध मे संसारको स्वप्न ही सिद्ध किया गया 
है। प्राण भी जल वृद्‌-वुद्‌ की भांति ही प्रकपित हो रहै है। 
संसार की कोई. वस्तु स्थायी नहीं । इस निवन्ध कौ भाषा सबल 
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ओर लाक्षणिक है। विचार मौलिक ओर अनुभूतिपुणं हैँ । 


स्वस्थ शरीर स्वस्थ आत्मा परम आनन्द-- निबन्ध का 
रूप शीषंक से ही स्पष्ट हो जाताहै । लेखिका ने इसमें प्रकृति की 
सुन्दर व्याख्या करते हुए सिद्ध किया है कि सांसारिक पदार्थो में 
आस्था ही दुःख का कारण है उनमें अनास्था ही परमानन्द का 
हेतु ह । | 

सत्य भाषण" लेख में ईश्वर की व्याख्या तथा सत्य की 
महिमा पर मीरा, तुलसीदास तथा गीता के प्रमाण प्रस्तुत किये 
गए दहं। 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌", वाणी की 
विति, तप सुखप्रद दुःखदोष नसावा, मनुष्य- दो रूप, पूणं समर्पण 
आदि निबन्धो कं शीर्षकं से ही इनकी उपादेयतां स्वयं प्रकट 
हो जाती है। 

इन सव लेखो की प्रेषणीयता की दृष्टि से तो रोचकता है 
ही किन्तु यह्‌ सब कुछ भारतीय संस्कृति, मर्यादा ओर आयं एवं 
वैदिक धमं के परिग्रक्य मे जो मानसिक भावों की अभिव्यक्ति की 
गई हे वह अवश्य ही आज की जनता तथा विशेष कर युवा पीढी 
कें लिये उपादेय दै। भारतीयता, अ दशे, मर्यादा, चिन्तन, 
राष्टीयता तथा भगवतुप्रेम के सन्दर्भ मे तो यह्‌ लेखावली अपनी 
अलग, सुन्दर पहचान प्रस्तुत करती है । 

“काव्य सरिता” अध्याय के अन्तर्गत लेखिका कौ कविताएँ 
उपन्यस्त कौ गई दहैँ। हिन्दी कविता के क्षत्रे इन कं चार 
पाचि कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके है । जिससे इस क्षेत्र सें 
इनकी एक अलग पहचान ओौर प्रस्थापना बन चुकोटै। आपकी 
स्वर नहरी मे एक भावुक्ता ओर शब्दों मेँ एक आकषेण तथा 
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गंभीर कल्पना की उड़ान ओतःप्रोत रहती है1 कविता में 
स्वाभामिक भावनाओं का प्रवाह अपना मागं स्वयं बनाता चलता 
है। भावाभिव्यक्ति, व्यञ्जना, संप्रेषण, चित्र-विधान ओर 
लाक्षणिकता को चमक सतत प्रवाहित हुई है। इनकी कविता 
में यथाथं ओर आदशेवाद कं साथ आध्यात्मिक तत्व अधिक उभर 
पाए ह । इन तत्त्वों को काव्य कौ लाक्षणिक भाषा मे अभिव्यक्त 
किया गयाहै। मानसिक भावों की मौलिकता के साथ काव्य 
उपकरणों का सुन्दर उपयोग हुआ है जसे : 

रूप ज्योस्ना शीतल जलसे 

निज मन शिशु को नहलांगी 

पावन प्यार परसकेभोला 

आंख मंद कर सो जाएगा 

एक रोज निश्चित आएगा 1 

क्रविता में जो आध्यात्मिक रस बह रहा है, उसमे आशा 
की किरण कवयित्री को वास्तविक धरातल पर ले आतीदै। 
इसी कारण इस एकान्त संगति में प्रकृति सौन्दयं भी फूट निकला 
है। अंधकारसे प्रकाणकी ओरजाने की ललक के साथ त्रिय 
(भगवान्‌) से एकाकार कौ आशा भी बीच में लहरा रही दै । जसे 

मुस्काएं कलियां हुंसं फूल प्यारे । 

मधुर हासज्षाकाजव नभम छाए 

परम जोत में फिर मिले दीप जोति । 

यही नाश की दै अनश्वर कहानी । 


कवयित्री का विरह वणन भी प्रकृति की सुकर छायामे 
मूखरित हो उठा है । घनघोर बादल गजं-तजं कर चंचल चपला 
के साथ रिमल्निम करता दहै। प्रकृति पर हरियाली का यौवन 
छा जातादै। कवयित्री इसी मे मुग्ध-मस्त जेसी अपेको भूल 


(श) 


जाती दै। सोचती है उस छलिये कौ क्रीड़ा, जिसने ब्रह्माण्ड में 
एेसी उथल पुथल मचा रखी है । 

म जड वंटी निज मे खोई 

उर कौ भूली पीड़ा 

जान न पाई उस छलिये को । 

जिस की थी यह्‌ क्रीडा । 

उस छलिये कौ गति खिले फूल मे, लता के प्रकम्पन मेः, 
हवा की थिरकन मे ओर नदी की लहर मे निरन्तर बहू 
रही है। वह छिप-चछिपि कर कवयित्री को बुलाता है किन्तु कभी 
प्रत्यक्ष नहीं होता । कवयित्री पगली जेसी उसे बन-बन में दूढती 
है। इस स्थल पर वह दूसरी मीरा जेसी लगने लगती है। 
हदय का अगाध विरह ओौर उत्ताप कवयित्री को दिन रात सता 
रहाटै। किन्तु इस मीठी पीडा मे चपि एक अलौकिक आनन्द 
की अनुभूति है । 

इस प्रकार कविताके माध्यमसे कवयित्री ने अन्तरतम 
के सरस भावोंको जिस रपम प्रेम-पीर भरी भावुकता कौ लड़ी मं 
पिरोथा है, वह हिन्दी कविता साहित्य को एक सरस ओर नयी 
उपलब्धि प्रदान करता है। 

गद्य गीत आधूनिक हिन्दी की प्रयोगवादी अतुकान्त 
स्वच्छन्द तथा छन्द हीन कविता की .श्यड्खला.मे भी सुश्री 
शकुन्तला सेठ ने अपना अच्छा स्थान बना लिया है, जिसका प्रमाण 
प्रस्तुत रचना के एक भाग मेँ उपन्यस्त कुछ कविताणँ हँ । इस 
भाग कौ प्रथम कविता (गद्य-गीत) मृत्युः एक दाशंनिक, गम्भीर 
ओौर चिन्तन प्रधान रचना है, जिसमे कल्पना, दृश्य विधान ओर 
लाक्षणिक प्रयोगो का गहरा रंग निखरा है, जसे : 


(श) 


त्‌ आती है तपती दोपहरी को 
अपने मे समेट .-. ~ ~. 

तेरे बढते कदमों की आहट 

सुनता है कोई मनीषी योगी यति ! 


परमां काली ओर भैरव वावा की पूजा 
टै संहारमें चपि सुजन के प्रति 
श्रद्धा की अभिव्यक्ति! 
इसी प्रकार नाविक मौर नौकाः मे जीवन, मृत्यु ओौर 
कम॑, इन तीनों का दाणेनिक रहस्य रूपकालंकार के माध्यम से 
जो अभिव्यक्त किया गया द्वै, उसमे कवित्वं शैली का चमत्कार 
उभरकर आयादहै। हिन्दी की इस नई कविता धारा में दाशंनिक 
अभिष्यक्िति विहेष रूप से एक नवीन विधा का सृजन है । आह्वान' 
कविता मंक्रान्तिकातुमुलनाद है । भमुखौटे' कवितामे चि चेहरों 
की वास्तविकता की अनुभूति सव कुछ गंवा कर होतीहै। इस 
भाव कवो व्यङ्ग्यात्भक रूप मे व्यक्त किया गया ह। एक सवाल 
आपसे" शीषक की कविता में जाज के अनाथ शिशुओंकी करुण 
कहानी का आप्र ओर्‌ द्रवित कर देने वाला चित्र खींचागया हैः 
जो वास्तविकताको साकारसरूपदेताहै। इस कवितामें किसी 
घटनाक्रम का जीता जागता चित्र खींचने कोकला का पर्याप्त 
्रस्फुटन हृ है, जो अधिक सामथिक है। इसमें स्वाभाविक 
भावधारा ओर सम्वेदना का सुन्दर समन्वय है1 लाक्षणिक 
प्रयोग, व्यङ्ग्यात्मक उक्तिं, रूपक तथा चित्र विधान अत्यन्त 
सुन्दर बन पड़ दँ जसे : 
क्या देखी हैँ कभी आपने इन की भोली आंखे... --- ... 
भूख की ज्वाला को पलकों मे समेट 
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निराशा के धुधलके मे भटकती ! 
जलका है कभी आपने इन के आशा विहीन मन मं 
जलती है जहां हर पल 
अरमानों की होली ! -.- --- ~ 
राख से ठका ज्वालामुखी अपने अवरुद लावासे 
सोखता रहता दै जहाँ जीवन का रस ! 
किसी वस्तु का सृषक्ष्म निरीक्षण करने की कला लेखिका 
की लेखनी ने खूब प्रदशित की है । वह भी इनकी रचनाओं की 
एकं बड़ी विशेषता है । 
सुश्री शकुन्तला सेठ, निराला ओर महादेवी के युग का 
प्रतिनिधित्व करतौ हुई आज के अज्ञेय, दुष्यन्त सक्सेना, 
नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर आदि हिन्दी की नवीन धारा 
कं कवियों कं युगकाभी प्रतिनिधित्व एक साथ करने लगी है। 
यह पिछली पीढ़ी के कवियों की पीढी को एक एेसी लेखिका हैँ 
जो पिछली जौर अगली, दोनों पीटियों कंसेतुका काथं कर रही 
हैँ। इनकी भाषा मे लोच, भावों में गहराई, अनुभूति में 
सम्वेदना ओर शली मे मंजी हई कला दै। हिन्दी जगत्‌ को 
एेसौ साहित्य-कर्वरी पर गौरव होना चाहिए । इनकी प्रस्तुत रचना 
त्रिविभा मे उपर्युक्त सभी विशेषतां मैने देखीं हैँ। मूज्ञे 
आशा है कि यह्‌ पुस्तक विज्ञ पाठकों की प्रिय होगी तथा यथोचित 
सम्मान प्राप्त करेगी ) 
-- गंगादत्त शास्त्री 
23, मोहल्ला पहाडियां 
केसरी कुटीर, जम्मू तवी । 
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अपनी बात 


जव सुष्टि कर्ता मेरी जीवन पुस्तिका का उपसंहार 
लिख रहा है तो सोचा मेँ भी क्यों न अपनेलेखन के कुछ 
विखरे पन्नोंको समेट कर उस अध्यायमे थोड़ी वृद्धिकर द्‌! 
बहुत वपं पहने, शायद पचास-पचपन वषं पहले, एकान्त में 
प्रभु से बातें किया करती थीओौर कभी-कभी उन बातों को 
कागज पर भी उतारदेती थी। उन्हींमे से समय कौ धूल 
से वचे पृष्ठं को इस पुस्तक में ्राथेनाके स्वर' अध्यायके 
अन्तगंत रखाहै। ये मेरे स्वर किसी भौ आक्रुल विह्वल हृदय 
के उद्गार हौ सक्ते दँ ओर "वह मेरी अनुभूतियो मे मग्न हो 
आनन्द प्राप्त कर सकता है | 

"चिन्तन" अध्याय के अन्तगंत लिखे अधिकतर लेख भी 
आज से पच्चीस-तीस वपं पूवे, लेखन यात्रा मे कविता के कोमल 
चिकने पथ से हट कर, कभो-कभार जीवन की सच्चाइयों के किसी 
एक पत्थर पर वैठ, किए गए चिन्तन कौ उपलब्धियों के रेखा 
चित्र जसे ह। इन चित्रो क रेखाएं कितनौ गहरी, कितनी उथली 
है इसका निर्णय तो विद्वान्‌ पाठक ही करे गे। 


1) 


"काव्य सरिता शीषंक अध्याय मे लिखी कविताएं इसी 
५ क्र युर तवे $ भय 
दशक कीरै। इनमें सामयिक समाज क्यु वं भयावह 


स्वरूप का चित्रण जीवन को लम्बी यात्रा मन उवरड-खावड्‌ 
रास्तों, तंग पगडण्डियों ओर विशाल राजमार्गो प्र चलते हृ 


जो देखा, सुना, अनुभव किया उससे प्राप्त हृए दुष्टिकोणके आधार 
पर आज के युग की अनुभूतियों का अपना नान्य एवं 


“~ 
“3 ~ ~ 


योग्यता क अनुसार इस पुस्तक के पन्ना पर उक ऊ 
पथास करिया है 


मै जो देखती ओर अनुभव करतो हू उन चिना 
करितो आयास के कागज पर धर देती ह ¦ इय 










रण कह या अवगुण यह्‌ आपका मजा 
सच्चाई हैकि मै भावों की अभिव्य 

ङः चयन ओर मे ं 
काते का एमास 
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दृढ धारणा बना पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । किन्तु 
यह भी सत्यहै कि लेखक कौ रचना में उसका व्यवितत्व, कहीं 
प्रत्यक्ष जौर कहीं अप्रत्यक्ष प्रतिविम्वित एवं प्रतिध्वनित अवश्य , 
होता है। सूक्षमद्रष्टा मनीषी समालोचक उसे खोज लेने में भूल 
नहीं करता । 

सरस्वती के वरद पत्र डं गंगादत्त शास्त्री "विनोद" 
शास्त्रवेत्ता, समाजशास्व्री, समालोचक, कवि, निबन्धक्रार, उप- 
न्यासकार एवं कहानी-लेखक-- जम्मू-कश्मीर राज्य के गिने-चुने 
हिन्दी लेखकों मे से हैँ । आपने हिन्दी साहित्य को साहित्य की 
प्रायः सभी विधाओंसे समृद्धक्रिया है। आपका आध्यात्मिक 
चिन्तन आपकी रचनाओं मे यत्र-तत्र बिखरा हुा तो हैही, 
किन्तु "ब्रह्म -विवेचन'' आपकी पुस्तक आपके गहन चिन्तन एवं 
निर्बाध अध्ययन का एक अद्‌भुत्‌ ग्रन्थ है । पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित 
अनेकों शोध लेखों एवं साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त आपकी 
बीस के लगभग पुस्तके प्रकाशित हो चुकीहैँ। आप चार दशकों 
से भी अधिक समयसे साहित्य साधनामें निरतरहैँं। अज कल 
आप देव-मूमि कुल्लू मे अपनी आध्यात्मिक एवं साहित्यिक साधना 
मे संलग्न हैँ । एेसे महान्‌ मनीषी से अपनी छोटी सी पृस्तक के लिए 
अग्रलेख लिखने को स्वीकृति प्राप्तकरनेको मै मां भारती की 
अपार कृपा ओर अपना सौभाग्य मानती हु ओौर शास्त्री जी के 
प्रति धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करती हूं । 

अन्तम मैं धन्यवाद देती हू श्रीमती सुशीला शर्माको 
जिसने पाच दशकं से भौ अधिक पुराने भुजेपत्र वने कागजों पर 
लुप्त हो रहीं मेरी रचनाओं का पुनलेखन से नवीकरन कर मृ 
कृताथ किया दै । शकुन्तला सेठ 
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"काव्य सरिताः शीर्षक अध्याय में लिखी कविताएं इसी 
दशक कीरैँ। इनमे सामधिक समाज के सुन्दर एवं भयावह 
स्वरूप का चिच्रणदै। जीवनको लम्बी यात्रा मे ऊबड-खावड़्‌ 
रास्तों, तंग पगडण्डियों ओौर विशाल राजमार्गो पर चलते हुए 
जो देखा, सुना, अनुभव किया, उससे प्राप्त हुए दृष्टिकोण के आधार 
पर आज के युग की अनुभूतियों को अपनी सामथ्यं एवं 
योग्यता के अनुसार इस पुस्तक के प्नं पर उकीनं का यत्किचित्‌ 
प्रयास किया है। 
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क्रिसी आयास के कागज पर धर देतीह। इसे मेरे स्वभावका 
गुण कहं या अवगुण यह आपको मर्जी पर निभँरकरताहै, पर 
सच्चाईदटैकि मँ भावों को अभिव्यक्तिके लिए भाषामे शब्दों 
का चयन ओौर शेली में अलंकारों एवं छन्दां को टूट कर 
लाने का प्रयास नहीं करती। लेखनी जसे चलती है, उसे वसे ही 
चलने देती हः। अगर मेरी अभिव्यक्ति मे कहीं सौन्दर्यं 
दिखि तो उसे मांँ सरस्वती को कृपा का प्रसाद समक्षं भौर दोष एवं 
बदर्या मेरी अज्ञता का परिणामतो हैँ ही। 
मानव-मन बडा चंचल है ओौर उसकी अनुभूतियां अति 
विचित्र! कल जो दुश्य, व्यक्ति अथवा वस्तु आनन्ददायी थी 
आज वही कष्ट-कर एवं दुखदायी प्रतीत होती है । कविता अन्तर्मन 
को अनुभूतियों का शब्दमय चित्रही तोहै अतः मनोदशा का 
परिवतंन कवितामें प्र्तिविभ्बित हो कर अभिव्यक्ति म भावों 
को परिवतंनशीलता को अभिव्यंजित करता है । लेखक आस्थावान 
ट या आस्थाविहीन, वह समाज के प्रति सहिष्णु है या विद्रोही, वह्‌ 
भविष्य के प्रति आशावादी हैया निराशावादी, किसी रचनाक्रो 
एक नजर मे पट्‌ कर, लेखक के विचारों ओर विश्वासो के प्रति कोई 
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जो देखती ओर अनुभव करती हं उसे बिना. 
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दृढ़ धास्णा वना पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । किन्तु 
यह भी सत्यै करि लेखक कौ रचना मे उसका व्यवितत्व, कहीं 
प्रत्यक्ष जौर कहीं अप्रत्यक्ष प्रत्िविम्वित एवं प्रतिध्वनित अवश्य , 
होता दहै। सूक्ष्मद्रष्टा मनीषी समालोचक उसे खोज लेने मे भल 
नहीं करता । ५ 

सरस्वती के वरद पत्र ँ° गंगादत्त शास्त्री “विनोदः 
शास्तवेत्ता, समाजशास्वी, समालोचक, कवि, निबन्धकार, उप- 
न्यासकार एवं कहानी-लेखक-- जम्मू-कष्मीर राज्य के गिने-चुने 
हिन्दी लेखकों मे से हैँ । आपने हिन्दी साहित्य को साहित्य की 
प्रायः सभी विधाओंसे समृद्धकिया है। आपका आध्यात्मिक 
चिन्तन आपकी रचनाओं में यत्र-तत्र विखरा हुआ तोहैदही, 
किन्तु 'ब्रह्म-विवेचन'' आपकी पुस्तक आपके गहन चिन्तन एवं 
निर्बाध अध्ययन का एक अद्भृत्‌ ग्रन्थ है । पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित 
अनेकों शोध तेवो एवं साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त आपकी 
बीस के लगभग पुस्तके प्रकाशितहो चुकीरैँ। आप चार दशकों 
से भी अधिक समयसे साहित्य साधनामें निरतरैँ। आज कल 
आप देव-भूमि कुल्लू मे अपनी आध्यात्मिक एवं साहित्यिक साधना 
मे संलग्न हैँ । एेसे महान्‌ मनीषी से अपनी छोटी सी पृस्तक के लिए 
अग्रलेख लिखने की स्वीकृति प्राप्त करनेको मै माँ भारती की 
अपार कृपा ओर अपना सौभाग्य मानती ह ओर शास्त्री जी के 
प्रति धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करती हूं । 

अन्तमें तै धन्यवाद देती हूः श्रीमती सुशीला शर्माको 
जिसने पाँच दशकों से भी अधिक पुराने भूजेपत्र वने कागरजों पर 
लुप्त हो रहीं मेरी रचनाओं का पुनलेखन से नवीकरन कर मृ 
कृताथं कियाद) -शकुन्तला सेठ 
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तु नहीं आया 
पल - पल गिनते बीत गया जीवन 
प्रतीक्षा को घड़यां होती गई लम्बी । 
पथ को निहारते आंखें थकीं, 
# पर तु नहीं आया ! 


1 





मन की आकुलता को मन में समेट, 

गुम ~ सुम बैठी रही शून्य में दृष्टि गडये, 

कानों मे गूंजती रही तेरे पैरो की आहट, 
पर तु नहीं आया! 

मै जड सी वैठी गुनती रही तेरे गीतः 

सुनती रही मन मेँ उठती विविध ध्वनियां, 

न मन्दिर को बृहारा, 

न विश्वास को नकारा, 

रात के अंधेरे मे दरवाजे को खटखटाहृट, 

भर गई पांओं मे गति, मन में चंचलता, 

द्वार तक विद्ी द्ष्टिने देखा 

कुछ नहीं था वहां अंधेरे के सिवा । 

हवा का ज्ञोका टिम -टिमा गयाथा दीप का उजाला 
पर तु नहीं आया) 


दीप जलता रहा, समय गलता रहा, 
ठंडाती रही उसे आंघुओं की धारा, 
गहरे से उठती एक ध्वनि ने कहा, 
मै वहा ह, मै यहाँ हु" मँ हू" तेरे अति निकट, 
मज्ञे देखो, मृज्ञे पहचानो, मँ तुन से भिन्न नहीं हू । 
पर प्रतीक्षा कह रही थी 
तु नहीं आया! 
व्याकुल था मन आकुल थीं आंखें 
तेरी एक ञ्जलक पने को । 
पर तु नहीं आया ! 
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कौन ? 


चांदनी रात, मंद-मंद खिले तारे, प्रिय की श्वास सुरभि 
सी माधव को मधुर समीर,दूध सी शवेत सकत शय्या पर 
अनन्त प्रतीक्षा मे, क्लान्त सौ पड़ी कालिन्दी लहरों के बहाने, 
रह्‌ ~ रह्‌ कर, उक्चक - उञ्चक, किसी की पद ध्वनि सुनती... ! 
दूर के संगीत की अव्यक्त मधुर ध्वनि ने सबकी चेतना को 
हर लिया। सुन पड़ा -- “कौन ?"" 
फिर क्याथा, मस्ती कां साम्राज्य! 


सव ही तो दौड जा रहे थे। निशिनाथ अपने मृगो को 
तेजी से हांक रहेथे। कालिन्दी की गति मेँएक मधुर त्वरा 
भर गई थो। प्रकृतिके हृदय को धड़कन प्रत्येक अणु - परमाणु 
मेसमारहीथो। कूंकुम ओर पराग की वर्षाकरती हुई रात्रि, 
किसी आकुलता से भागी जा रही थी। उसके पूजा दीपमां 
धरतौ अपनो सागर ~ लहरियों के आंचल की ओट से वृञ्ने 
से बचा रही थी। 


सर यह्‌ क्या? दर्शकों को भीड़ प्रिय की त्रिय- 
प्रतिमा का आवरण बन गई। हृदय मचल उठा, चेतना शिथिल 
हो गई। निशारानी की पूजा को थाली छूट पड़ी ओौर पुजा 
दीप महा - शून्य मे विर गए। ज्योति के अनन्त सागर में 
विलोन होने वाले उत पुजा दीपों को ओर कित्तीका ध्यान 
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ही न गया, पर श्ूप' की धूम लहरियां मलयानिल की सुगन्धि. 


बन सारे संसार मे व्याप्त हो रही थीं। स्वणिम प्रकाश से स्नात 
जीवन - कुयुम उन चरणों मे अर्पित था । ¦ 

प्रन हुञा “कौन ?" 

चेतना सोते से जग उटी। 

मेरे देवता...! जिसके आवाहन के लिए शत - शत देवी 
भावनां मन -मन्दिर को सजाया करती हँ । पलकों के पाँवड़ 
चिरकाल से जिसकी पद-रज की प्रतीक्षा मे रै, जिसकी 
अम्यर्थना मेँ प्राण-चंवर दिन रात इल रहा है । स्नेह-आसुओों 
से पूणं आंखों के दीपक नित्य ही जिसका पथ आलोकित कर 
रहे है, मेरे जन्म - जन्म के देवता ! अपनी पुजारिन, का परिचय 
चाहते हैँ ! 

मेरे प्रियतम ! जन्म-जन्म के साथी! तुम भूल कर 
भी नहीं भूलते। जीवन के प्रभातमें तुम्हारा ही मधुर आलोक! 
दोपहरी मेँ तुम्हारे ही प्रखर प्रकाश की मस्ती! सन्ध्या की 
गोधूलिमें तुम्हारी ही तो ममता लिएहू। 

मेरीमां! तेरेदही अंशस जीवन धारण कियादहै। 

तेरे स्तनो का दुग्ध पान करने की स्पृहा आज भी जिह्वाको 
निरन्तर बनी है। तेरी गोदी का सुखद साम्राज्यपाने के लिए 
शत - शत बार मर करभी जीने को इच्छाहोतीहै। माँ.--अपने 
ही शिशु से पुती हो “कौन ?"" 

मेरे प्रभु! मेरे प्रियतम! मेरे देवता! अपनी पुजारिन 
से पते हो, “कौन ?" 
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“नक्षत्र ! क्या तुम देखोगे ?"" 

“नक्षत्रो ! क्या तुमदेखो गे उषाकीलालीक्या है । 

संकल्प भरा है उन में सन्देहो कौ जाली क्या है ?"- प्रसाद 
लाली मेरे लाल की जित देखू" तित लाल । 
लाली देखन मै गई, मैँभीहो गई लाल ॥- कवीर 
सन्ध्या कौ गोधूलि मे भनुराग को लालिमा विखरी । 


~ 


नभ का अनन्त पथ स्वागत को प्रतीक्षा मे शतशः दीपो से 
जगमगा उठा । 


प्रतीक्षा क क्षणों ने आकुला दिया मन । हदय - वीणा 
की करुण ध्वनि-- “बीत गई सन्ध्या की वेला राजरथ 
उनका न भाया” -कानों में प्रतिध्वनि वन गज गई ओौर 
मन धीरे 2 नभ की मूकं नीलिमामे इव गया। 


रात कब बोती. कौन जाने! 
प्रभात की शीतल वायु के मृदु स्पशं से चेतना जाग 
उट । 


आक्राश में पुनः लालिमा छा गई। नभ पय के लघु 
दोपोंको इस लालिमा ने कबं अपने वक्ष मे छिपा लिया, मँ 


देख ही न पाई! 


क्या वहु लघुदीप इस लालिमा को जी भर देख पाए 
होगे ? कह नहीं सकती, किन्तु प्रकृति के कमल -नयनों मे उस 
मधुर मिलन का आनन्द ओस विन्दु कर कलक रहाथा। 
प्रभो! इस सथुर मिलनं की प्रतिकृति मेरे जीवन में कव 
उतरेगी? यूंदहीतो बीताजा रहा है जीवन! 
तुषित मन एक पल के लिएभीतो विश्राम नहीं लेता। 
लालपाओं कौ प्यास प्रतिक्षण बढती ही जातो है, जीवन 
कायह्‌ भार अव ढोनाकठिि होर्हादहै।. 

मन1 एक बारगा दो:- 

जीवन का मैने सौप दिया 

सब भार तुम्हारे हाथों मे। 
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तुहीतु 


मन न जाने कहँ कहाँ घूमा करता है । घूमना बुरा नहीं 
पर विस्मृति बृूरीदहै। रोज्‌ही गाती हृ" “मै भूल न जां राह 
तेरा... तेरा राह तोक्या, मँ अपना राह्‌भोभूलजाती हू । 
यह्‌ मन शरीर से ऊपर उठता हीनहीं। शरीर में भी हृदय 
तक बड़ी देर के वाद कभी कभार कुछक्षणोंके लिए आता है। 
कोई" प्रत्येक क्षण मन को अन्तर ही अन्तर पमञ्चाता रहता है, 
जिससे कुछ समय के लिए मन का क्षोभ अवश्य कम होता है। पर... 
मेरे स्वामी.--! कारण, कर्ताओर का्यंतो आपदः फिर मन 
धमै के अभिमान में क्यों उल्नताहै! 

बातचीत में आप नेही कोई अच्छा सृञ्लावदे दिया 
तो यह मन उसे अपनी सञ्च मान, एूल कर कुप्पा हो जाता दै । 
प्रायः मन अन्तरात्मा की ब्रात अनसुनी करके छाया को सत्य 
मान कर सुखीया दुखी होता रहता है। छायासे सत्यकी आर्शा 
कर उसके पोछे भागता है । 

हे नारायण. विश्वरूप तोआप हीहै। आपसे भिन्त 
तो कुछ भी नहीं। यह्‌ सारा संसार अव्यक्तं की अभिव्यक्ति 
हीतो है, पर यह मन नारायण को भूलकर नर को अपना 
भाई, बन्धु, पुत्र, ' पिता, पति समञ्लतादहै। हेदेव...) नर भी 
आपह, नारायण भी आपह 


~. 


हे आनन्द घन! हृदय मे अनन्दकी वर्षा कर अपने 
परेम से मुक्षे सिक्त करदो प्रभो! तेरे सिवा सृष्टि कुछ भी नहीं। 
सवंत्रतु हीत्‌ रै। तुम्हीं सब हो नाथ... 


ॐ © ॐ © ॐ @ ॐ @ 


॥ 


आकांक्षा 


प्रमो! तेरे अनन्त प्रकाश मे निजत्व को खोदेने के 
लिए मन व्याकुल हो गयादहै। तेरा ही एक किरण कण तुम 
से दूर. कसी है विडम्बना -- ] र 
प्रभात का आलोक, सन्ध्या कौ लालिमा मन को विह्वल कर देती है । 
चेतना का प्रभात, मिलनकी सन्ध्या मेरे लिए निष्प्रयोजन से दिखते 
है। 
एक दिन भी तो प्रभात की लालिमा मञ्ञे रंग न पाई। 
सन्ध्या की गोधूलि में मेरी ममता क्यों विलीन नहीं हो जाती ! 
मेरे प्रियतम...! मिलन -निशा का प्रथम परर ही विषह 
चछिपाए आता है 
सृष्टि का प्रत्येक परमाणु तेरे प्यार से पसीज गया है, 
पर मेरा हृदय ही एक एसा पाषाण हैः जोतेरे प्यारमे भीगकर 
भी सिक्त नहीं होता ।` 
टूर क्षितिज भे... बादलों की कालिमा को सुनहरे रंग 
मँ रंगा देख हृदय मचल उठता है, वेदना कौ मीठी मसलन गुदगुदी 
सी वेदा करती है। तुम्हें पाने को आकुल मेँ भूल जाती ह 
अपने को... 
रात्रि की गहन कालिमा को चौर कर जगमगाने वाले 
तारों को अनन्त प्रतीक्षा के बाद उषा की लालिमा मे छिपते 
देख तेरे अनुग्रह पर मूग्ध हो जाती हूं । कालिमा से जन्म 
ले कर भी दिव्य प्रकाशको पाने वाले तारों के सदृश कभी मज 
भी अपनालोगे? 

मेरे राम .-.1 


क @ ॐ © क @ ॐ © 
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पाहि माम्‌ 


क्या यह्‌ संसार सत्यही धोखा है? नहीं..., धोखा 
न्ही। यह तो धोखेकी भी छाया है जो एक क्षण दिखाई देती 
दै तो दूसरे ही क्षण लोप हौ जाती दै। हेदेव! तुम मृनने 
इस धोखे मे क्यों धकेलते हो ? 

मेरे प्रभो! भँ बहत मूढ़ हु, तेरे सिवा मुञ्ञे कोई भी 
अपना नहीं बनाता। क्यातुम भी मेरी मूढतासे डरते हो ? 
प्रभो! अव तो ओर कोई ठौर नहीं। ठोकरे लगाओ... 
पावो से धकेलो, दुर रहौ या नजदीक. , मुञ्ञे तो कहीं जाना नहीं । 
सारी दुनिया देव ली। सव स्वाथं के नाते है। भिथ्यासे 
प्यार करसत्य सेदरुरभाग गई! सत्यकामार्गं कौनसा है, 
क्या बता दोगे ? 


भाचारकी शुद्धताही सव कुछ है, यह तो समञ्च गई, 
पर यह तो किसी साधना का परिणाम लगती है। “पवित्राणां 
पवित्रं यः" क्या उसे पाकर आचरण शुद्ध नहीं हो जाता? 
अथवा आचार को शुद्ध बना लेने पर वह्‌ “पवित्रः” स्वयमेव 
प्राप्त हो जाएगा। समाधि, प्राणायाम, योग, सव क्या हैँ? क्या 
ये सब तुम्हं पाने के साधन हैँ? कौन बता देगा? आत्मा 
अकर्ता है, सुख दुख से उप्र है, आत्मस्वरूप का दर्शन करवा 
कर कमे-फल सुख-दुख से ऊपर उठा दो प्रभो! 


पाहि माम्‌ -.. पाहि पाम्‌ , पाहि माम्‌ । 


ॐ @ ॐ © ॐ @ ॐ @ 
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त्रायस्व माम्‌ 


हे देव ! भज तुम्हं बलति संकोच हो रहा है, किस 
तरह सम्बोधन करं ! उदास मन तुमसे वाते कर अपने को 
बहलाना चाहता है । 
प्रभो! आओ...। कुछ समय के लिए मेरी करुण कहानी 
सुन लो । 


मन मे एक आक्रुलता दै, एक अभाव... एक सूनापन..“ । 
मै क्या चाहती हु, म नहीं जानती । जप, तप, ध्यान. कुछ 
भी तो नहीं जानती। संयम का भी नाम सुन रखा है जीवनम 
इसका क्या स्थान है, तुम्हीं जानते हो । 

बस... तुम्हारी शरण ह" तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहती 
ह । दयानिधे ! हृदय की धड़कन में तुम्हे पाना चाहती ह 
मागं तुम्हीं बता दो... । 
आंखें... सारा दिनं जो चल - चित्र देवा करती है, उनमें तुम्हारी 
स्थिर मूतिबसालू । 
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खाने-पोने जर सोने-जगने से उकता गया है मन... । 

व्यथं बीत रहा है जीवन.. । 

इन क्षणो को सार्थक करो देव... ! 

आत्म-दशेन को परम धर्मं कहा गया है । आत्मदशंन कैसे हो ? 
म तो कूच भी नहीं जानती, तुम्दीं बताओ ना... 

देव ! तुम्हे सव भक्त-वत्सल कहते हैं । 

ह करुणाणेव ! जो भक्त नही, पर एकान्तिक-भविति की तुमसे 
याचना करता दै, उसकी यएचना-पूणं पुकार तुम सुन पाते 
होना! फिर मेरी मानस-कुटीर अभी तक सूनी क्यों है? 
तुम्हारे हार पर याचको की भीड़लगी है, तुम सवको खुले 
हाथों अभीष्ट दिएुजारहेहो। हे स्वामिन्‌...) इस दासी की, 
जो केवल दर्शन ही करने आई है, कभी बारी आएगी? 


हे पतित-पावन! तुम्हारा नाम जनम-जनम के पापों 
कानाश करनेवाला है। हे मेरे नाथ... ! दशंन पाकर यह्‌ 
दासो परम-पावन हो जाएगी । भिलनी, अहिल्या, गणिका, सदना, 
इत्यादि भक्तों का स्मरण मृज्ञे ठास दिएहै। हे अघ खण्डन ' 
सूयं के उदय होने पर अन्धकार कहाँ रहेगा! दहे प्रभो... ! 
मुक्षे अपना लो । “दीन शरण हु, नाथ तिहारी“! हे नाथ ! मृन्ल 
शुढ-बुद्ध तेज-रूप कर दो। मेरे देव..-! अबन टुकराओ। 
अशरण-शरण... ! शरण दो । 


श्री कृष्ण, विष्णो ! मधु कंटभारे! 
भक्तानुकम्पिन्‌, भगवन्‌ मुरारे! 
त्रायस्व माम्‌--- 
त्रायस्व माम्‌... । 


ॐ ॐ @ -ॐ @ ॐ ॐ ॐ 
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त्रायस्व नाम्‌ 


देव ! आज तुम्दं बलाते संकोच हो रहा हैः किस 
तरह सम्बोधन कर ! उदास मन तुमसे वाते कर अपनेको 
बहलाना चाहता है । 
प्रभो! आओ...1 कुछ समय के लिए मेरी करुण कहानी 
सुन लो । 


मन मे एक आकुलता दै, एक अभाव... एक सूनापन... । 
मै क्या चाहती ह, मै नहीं जानती । जपः, तप, ध्यान." करु 
भी तो नहीं जानती । संयमका भी नाम सुन रखा दहै, जीवनमें 
इसका क्या स्थान है, तुम्हीं जानते हो । 

तुम्हारी शरण हु तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहती 

ह । दयानिधे! हृदय कौ धड़कन में तुम्हें पाना चाहती हू 
मागं तुम्हीं बतादो 
आंखें... सारा दिन जो चल - चित्र देखा करती है" उनम तुम्हारी 
स्थिर मूति बसा लू । 
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खाने-पोने ओर सोने-जगने से उकता गया है मन.-- । 
व्यथं बीत रहा है जीवन.. । 


इन क्षणो को सार्थक करो देव... ! 


आत्म-दशंन को परम धमं कहा गया है । आत्मद्शन कंसे हो? 
मतो क्‌ भी नहीं जानती, तुम्हीं बताओ ना...। 

देव ! तुम्हें सव भक्त-वत्सल कहते हैं । 

हे करुणाणेव ! जो भक्त नहीं, पर एकान्तिक-भक्िति की तुमसे 
याचना करता है, उसकी यपचना-पू्णं पुकार तुम सून पाते 
होना! फिर मेरी मानस-कुटीर अभी तक सुनी वयो है? 
तुम्हारे द्वार पर याचको की भीडलगी है, तुम सबको खुले 
हाथों अभीष्ट दिएजारदहैहो। हि स्वामिन्‌...! इस दासी की, 
जो केवल दशंन ही करने आई है, कभी वारी आएगी? 


हे पतितपावन ! तुम्हारा नाम जनम-जनम कै पापों 
कानाश करनेवाला दै। हे मेरे नाथ...! दशंन पाकर यह्‌ 
दासो परम-पावन हो जाएगी । भिलनी, अहिल्या, गणिका, सदना, 
इत्यादि भक्तों का स्मरण मुञ्ञे ढाढस दिएदहै। हे अघ खण्डन, 
सूये के उदय होने पर अन्धकार कहाँ रहेगा! हे प्रभो... 
मुज्ञे अपना लो । “दीन शरण ह, नाथ तिहारी“! हे नाथ ! मृन्ञे 


शुदध-बुद्ध तेज-रूप कर दो। मेरेदेव..-! अवन ठुकराओ। 
अशरण-शरण... ! शरण दो । 


श्री कृष्ण, विष्णौ ! मधु कंटभारे ! 
भक्तानुकम्पिन्‌, भगवन्‌ मुरारे ! 
त्रायस्व माम्‌--- 
त्रायस्व माम्‌... ¦ 


ॐ ॐ @ ॐ © ॐ > -ऊॐ> 
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अनन्त प्रतीक्षा 


मेरे प्रियतम ! संज्ञ हो गई] 

सब लोग अपने घरोँमे लौट आए, परमेरी कूटियाका 
द्वार बन्द काबन्द पड़ा है। इस में दीपक भी नहीं जला। 
चहु ओर अन्धकार ही अन्धकारदहै। कोई भी दिखाई नहीं देता, 
जिससे तेरा पता पृ! मेरे नाथ..-! दासीसेक्या अपराध 
बन पड़ा कि उसे एक दम भुला दिया । 

मेरे प्रियतम! रोज दिन आता, दिनके बाद रात 
ओर फिर दिन ..! इस दिन-रात का क्रम युगोंसेचलाओआ 
रहा है। संसार मे प्रत्येक वस्तुका अन्त आता है, पर मेरे 
प्रतीक्षा-क्षणों का अन्त नहीं आया ! 

हे माधव ! हे कृष्ण ! हे नारायण ! हे रमा पति ! हे वासुदेव । 

श्याम सुन्दर ! मनमोहन ! राधाकान्त, मुरारे ! मधुसूदन ! बनवारी! 
गोपाल ! गिरिधारी ! हे केशिनिसुदन ! ..., “प्यारे तुम बिन रहा 
न जाए." प्रतीक्षा का अन्त नहीं तो जीवन का अन्त हो । 
"तुम बिन रघुकूल कुमुद विधु, सुर पुर नरक समान (तुलसो) ।"" 

रात गहरा गईहै। दुनियासोरहीहैः इससमयदोही 
जागते हैँ योगी या भोगी.- । मै एक भी नहींन योगी...न भोगी... 
फिर भी जग रही हू । “मै विरहिन वेठी जाग जगत सव सोवे री 
माई । --(मोरा) 

प्रभो! एेसाहो, कुछ ही क्षणो में यहाँ प्रकाशकाअपार 
समुद्र लहराए ओर मँ उस अपार समुद्रम एक बुदवुदे सी 
विलीन हो जा । 


ॐ @ -ॐ> © ॐ ® ॐ @ 
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जीवन-सत्थ-दशंन 
जीवनवक्याहै। 


कर्मो कौ डोरी में बेधा, नियति के हाथ का, विलौना...1 
समय कौ गतिके साथ चलने को विवश... 

कुछ भी कोई भी नहीं स्वतन्त्र ! 

मनुष्य प्रभात को वांध नहीं सकता ! 

रात्रि को टाल नहीं सकता! 

फूलों का मौसम रुकता नहीं ! 

बहारों का आंचल थामा नहीं जा सकता! 

पल भर शीतल छायामें बैठने के लिए, व्याकूल हृदयः 
अपनी विवशता में सिमिट कर रह जाताहै। 

फूलों को लेने के लिए बढा हुजा हाथ, 

विध जाता है किंसे। 

लह लुहान हुआ मनुष्य सोचता है, 

यही थी हाथ कौ नियति ! 
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मनीषी कहते हैँ कर्ता ओर भोक्ता" 
के अहं को त्यागने से 
होता है जन्म शाश्वत शान्ति का। 
कर्ता के अभिमान को त्यागः 
दख ओर सुख कौ नदी से 
विनाभीगे, पार हो जाना सम्भवःहै क्या? 
प्रन ओर उत्तर... उत्तर बना, फिर प्रश्न ! 
निरन्तर मानव की चेतना को कसती प्रषए्नो की श्युबलाः 
अन्तद्ैन् का कोहरा, विश्वासो का आच्छादन, 
क्या कभी देखने देगे जीवन की सचाई को ! 
स्हिरण्यमयेन पात्रेण, सत्यस्यापिहितम्‌ मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु, सत्य धर्माय दृष्टये । 1*-- उपनिषद 
अथं - हे पूषन्‌, सृष्टि कर्ता प्रभो ! सांसारिक आकपषंणों के सुनहले 
ठकने से आप कासत्य स्वरूप ठका हुआ दै। दै ज्योति-स्वरूप 
परमात्मन्‌ ! आप उस ठक्ने को दूर हटा दीजिए ताकि मेँ आप 
के उस सत्य-धमं स्वरूप का प्रत्यक्ष दशन करू, आप को जानू } 


भाव- सांसारिक प्रलोभन, विषय - वासनाओं का आकषण, प्रकृति 
की चमक-दमक मे उलज्ञा एवं आशा - तृष्णा को मृग - मरीचिका 
से भटकता मनुष्य उस सत्य स्वरूप प्रभु के दशंनों से बहत दुर 
रहता है। भगवत्‌-कृपा के बिना, आत्मज्ञान, ईश्वर-दशंन 
सर्वथा असम्भव है। इस लिए उस ज्योति-स्वरूप परमात्मा 
सेहो प्राथंनाकी गई दै कि वह्‌ सृष्टि का उत्पादक, पालकः 
रक्षक पूषन्‌ भगवान्‌ अपने चमकीले आच्छादन (माया के परदे) 
कोहटा कर भूले मनुज को अपने सत्य स्वरूप का दशन करवाये । 
यह सामथ्यं सिफं प्रभुर्मेहीदै। सिफं प्रभुमे! 
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यन्तन 


चरित्र-धमं कौ मूल भित्ति 


मरुभूमि मे अपनी धारा खोदेने वालो नदी के समान 

मानव की जीवन-धारा सच्चरित्र के समतल मैदान के अभावमेंः 

वासनाके रेगिस्तानमे भटक कर अपना अस्तित्व खोदेतीदहै। 

` उसकी उच्च आरकक्षाओं का निमंल जल सूख जाता है ओर वह 
सफलता के शान्तिदायी समुद्र का सुखद अंक नहीं पा सकती । 


चरित्र क्या है ? इसका उत्तर उतना हौ कठिन है, जितना 


१ किं "जीवन क्या है १“ का उत्तर। चरित्र मानव के सम्पूणं 
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व्यक्तित्व को उजागर करतादहै। चरित्र वह आधार भूमि है, 
जिस पर जीवनके भवन का निर्माण होताहे। मनोविज्ञान के 
अनुसार प्रत्येक मनुष्य कख प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता दै। जसे 
आत्म रक्षा की चिन्ता, आत्म-विकास की चाहना, आत्म 
अभिव्यक्ति की इच्छा... इत्यादि! ये स्वाभाविक जन्म-जात 
्रवृत्तियां ही उसके क्मकी प्रेरक होती है। मनुष्यकी सारी 
जीवन-क्रियाएें इन प्रवृत्तियों के केन्द्-बिन्दु के गिदंघूमतीहेँ। ये 
प्रवृत्तियां अनादि ह मनुष्य कभी भी, किसी भी अवस्थामे इन 
कानाश नहींकर सक्ता। हाँ. वह अपने बृद्धि बल से इन्दं 
एसा मोड़ दे सकता है कि इनकी का्यशक्ति का दमनन कर, 
इन्दे जीवन के लिए कल्याणकारी बना दिया जाए। इस प्रक्रिया 
को शास्त्रों मे उदात्तीकरण का नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों 
से, प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण ही चरित्र है। 
कोई भो बच्चा जन्मसे ही अच्छेयावृरे चरित्र का नहीं होता 
ओौरन दही उसे अच्छायाबुरा चरित्र माता-पिता से मिलता है। 
माता-पिता प्रायः परिस्थितियों के घटक होते रै, जो उसके 
चरित्र-निर्माण मे कई वार सहायक हौ जाती है, किन्त्‌ वह्‌ इन 
परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता । वह अपने चरित्र कास्वयं 
निर्माण करताहै। सबल व्यक्तित्व परिस्थितियों को पाबो तले 
मसलता हुआ चलतादै। वह्‌ अपनी प्रवृत्तियों पर शासन करता 
है। गोता में रेसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ" कीसंज्ञा दी गर्हः 
अतः यह्‌ स्पष्ट है कि प्रवृत्तियों कासंयम चरित्र का भाधारहै। 
“संयमः” शब्द अपने उच्चारण मेही सरल दहै, इसका 
जोवन मे बुद्धिपूर्वकं प्रयोग अति कठिन है। करई लोग बलपूवैक 
इन्द्रियों को उनके विषयों सेदूर रखनेको ही संयम समन्चते है, 
परन्तु मन को स्वाभाविक प्रवृत्तियों का बलात्‌ नियमन शरीर 
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तथा मन दोनों के लिए लाभकारी नहीं। नदी की अवसद्ध 
जलधारा के समान व्रलात्‌ नियन्त्रित की गई प्रवृत्तियां अपना 
समुचित मागन पाकर गलत रास्तेका अनुसरण कर लेती हैँ 
ओर चरित्र के भज्य भवनको तहस-नहस कर देतीदहैँ। इसके 
विपरीत उदात्तीकृत मानवीय प्रवृत्तिं मानव ओर समाज दोनों 
के लिए उत्थानकेद्रार खोल देती ठं । “उदात्तोक्ररण' से अभिप्राय 
है अपनी इच्छाओं को महान्‌ बनाना, इन्दं स्वाथं के तंग गड्डेसे 
निकालकर त्याग के विशाल जलनिधि में लय कर देना, इसी का 
नाम चरिव्रहै। इसको आत्म-बल कहा गया है । आत्मवल 
ही संसारमेंसवसे वड़ा वलदटै। इसके समक्ष दुनिया कौ समस्त 
शक्यां जक जाती है मीरा, बुद्ध, गधी आदि लाखों व्यदितयों 
के चरित्र का रहस्थ उनका आत्मबल ही था। 
चरित्र का सम्बन्ध हमारी अन्तरात्मा से अधिक, शरीर से 
कम दहै। इसी लिए अग्रज में बाह्य-व्यवहार को 0०0०{ ओर 
चरित्र को (श्यव्८ाला की संज्ञा दी गई है। चरित्रमें दृढता तथा 
बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है। अपने विश्वासों पर दृढ रहना 
ओर उनकेलिए बड़से बड़ा बलिदान करने वाले व्यक्तिको 
प्रायः ऊचे चरित्र का व्यक्ति माना जाताहै। 
अपने स्वार्थं कोसामने रख कर अकाल फण्ड म दिया 
गया लाखों रुपयों का चन्दा रोटी के उस ग्राससे कहीं घट करदह 
जो किसी भूखे को विना किसी कामना के खिलाया गया हो । 
यद्यपि चरित्र का सम्बन्ध हमारी अन्तरात्मासे है, तो भी शारीरिक 
व्यवहार का भी चरित्र परे महत्त्वपुणं स्थान है । जैसे बाह्य लक्षणों 
से रोग कानिदान किया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की शारीरिक 
चेष्टां उसके चरित्र की अभि्यंजक तथा मापकं ह। जहाँ योग्य 
चिकित्सक रोग के मूल भान्तरिक कारणों को दुर करने का प्रयत्न 
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करता हैः वहाँ वह शारीरिक बाह्य कष्टोको भीदूर्‌ करनेका 
प्रयास करता है। भले ही हमारी भावनां अच्छी हों, किन्तु यदि 
हमारा व्यवहार अच्छा नहीं तो हम अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं 
कहे जा सकते । आप नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति को प्रतीक्षा में 
रख कर कष्ट दे; किन्तु समय पर आने का प्रयत्न नहीं करते, तो 
आपका चरित्र ऊंचा नहीं कहा जा सकता । 

चरित्र के मापक बड २ कायं नहीं होते। व्यित 
के चरित्र की कसौटी उसके दैनिक जीवन की छोटी २ 
चेष्टाएं भी रहैँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एसी 
परिस्थितियां नहीं आती कि वहु इतिहास मे लिखा जाने योग्य 
कोई बलिदान करे। यदि उसका दैनिक व्यवहार अन्य प्राणियों 
के लिए सुखकर है, तो वह॒ बड़ से वड़ा बलिदान करने वाले 
व्यक्तियों से घट कर नहीं । हमारा दैनिक व्यवहार हमारे जीवन 
मे आने वाले महान्‌ कार्योकौ भूमिकाहै। किसी भूले व्यक्ति 
को हाथ के संकेत भरसे रास्ता न दिषाने वाले व्यक्ति से जनहित 
के लिए किसी बड़ कायं को आशा नहीं की जा सक्तो । 
हमारा छोटे सेछछोटा व्यवहार महान्‌ भावनासे प्रेरित होना 
चाहिए तभो हम समुचित रूप से अपनो प्रवृत्तियों का उदात्ती- 
करण कर सकते हैँ ओर चरित्रवान्‌ व्यक्ति कहलाने के अधिकारी हैँ । 

चरित्र कोई ठेसी कलां नही, जिसका निर्माण हम स्वान्तः 
सुखाय करे । व्यक्ति का सम्बन्ध समाजसे है, मनुष्य जब कोई 
इच्छा करता दे, उपक अन्तजंगत्‌ के साथ ही बाह्य-जगत्‌ मेंभी 
हलचल शुरू हो जातो दहै। मन को भावनां क्रिया रूपमेँ 
परिणत होकर ही चरिवकी पूणता को अभिव्यक्त करती है। 
व की महानता अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुखी बनाने 

। 
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लान्ति का स्मोत “क्म 


“कर्वननेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ईशोपनिषद्‌ ।*” 


अथं: मनुष्य अनासक्त भाव से कमं करते हृए सौ वषं 
जने को इच्छा करे । अनासक्त भाव से करिया गया कमं मनुष्य 
को कमं की सफलता की चिन्ता ओर असफलता से होने वाले दुःख 
से मुक्त रखता है । 


कम॑ सुष्टिका आधारदहै। जानेया अनजाने हर प्राणी 
कमं को अविच्छिन्न ग्णुबला में कंधा है। कमं आत्मा का भोजन 
ओर उसकी चिराकांक्षित शान्ति का स्रोत है। यही कारणहै, 
रावि के गहुन अन्धकार से फूटी प्रभात की स्वथिम आभा सृष्टि 
के कण-कण में स्पंदन एवं उल्लास भरती द। कमंकी प्रेरक एवं 
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स्फ्तिदायिनी उषा कौ प्रथम सुनहरी किरण अंधकारके पदंमें 
सोई शत-शत वाणियों को वाचाल कर देती दहै। इसके कोमल 
स्पशं से चेतन तो क्या जड़ प्रकृति श्री सजीव हो उठ्तीहे। समय 
धारा में शान्ति की यह्‌ अनुपम लहर अनादि काल से जीव मात्र 
को चेतनता प्रदान करती आई है। इस से कवि की लेखिनी ओर 
चित्रकार की तूलिका को गति मिली है, अतः स्पष्ट है कमं जीवन 
है ओर जीवन की अभीप्सित शान्ति का आधार भी। 


अकर्मण्य व्यक्ति का जीवन समाज तथा राष्ट्र के लिएतो 
भार स्वरूप होता ही है, उसके निजौ जौवन के लिए भी युखदायो 
नहीं होता। न उसे दिन को चैन मिलताहै ओौरन रात को सुख 
की नींद आतीहै। प्रायः हम आलसी लोगों को कहते सुनते हैः 
"दिन नहीं कटता", "रात को नींद नहीं आती, वे लोग दिन को 
मनोरञ्जन के साधन खोजते ह ओर रात कीनिद्रा के लिए 
डाक्टरों से परामशं करते फिरते हँ । उनका खाली मन एक ओर 
कुवासनाओं मे उलक्ञ कर उन्हे अशान्त करता रहता हैतो दूसरी 
ओर शारीरिक परिश्रम के अभावके कारण कई बीमारियों को 
निमन्त्रण देता है किन्तु कडा परिश्रम करने वाले व्यक्ति से पिए, 
दिन ओौर रात कितने घंटों केह; दिनम कौनसे ्षण उसे लम्बे 
प्रतीत हए ओौर रात्रि में करवट लेते -लेते वह्‌ कब बेचन हो उठी, 
उत्तर नकारात्मक होगा 


कड़ परिश्रम से अभिप्राय दिन-रात केवल शारीरिक श्रम 
करना नहीं इसका अभिप्राय निरन्तर ध्येय का चिन्तन तथा उसकी 
त्त कं लिए योजना बनानाभीहै। कर्मं करने से पूवं प्रत्येक 
व्यक्ति के मन कं संकत्पमे उभरने वाली योजना क्मं॑का पूवं 
रूप होतादहै। उदाहरण कं लिए वैज्ञानिकः कवि या चित्रकार 


20 





हर समय कमं करते हुए दिखाई नहीं देते, किन्तु वे चलते-फिरते, 
उठते-वेठते, हर समय काम करते ह। उनका शारीरिक कर्म 
तो उन कं चिन्तन का मत्तं परिणाम होता है। 


कमं मे तन्मय व्यक्तिकोयोगीकीसी शान्ति मिलती है । 
इसीलिए गीता मेँ कमं कोयोग का नाम द्विया है। भगवान्‌ 
श्री कृष्ण कहते है योगः कर्मसु कौशलम्‌” दूसरे शब्दो मे परमानंद 
तथा निः सीम शान्तिकमममें निहित है । 


मानव मन मे आत्म-विकास की प्रवल इच्छा रहती है । 

कोई भी व्यक्ति अपनी स्थितिनें संतुष्ट नहीं होता। वहुजोहै 
उससे कुछ वड़ा वनना चाहतादहै। हममेंसे हर एक चाहता है 
किमेरीगणना संसार के महान्‌ व्यव्रितयो मे हो, किन्तुकर्मके बिना 
इच्छा की पुत्ति आकाश-कुसुम की तरह असम्भव है। इसीलिए 
प्रकृति ने मानव मन मेँ आत्म विकास की प्रबल चाहनाकेसाथही 
कमं करने की एक अदस्य परवृत्तिभीभरदी है। भपनेध्येयकी 
पत्ति के लिए निरन्तर क्रियाशील रहने वाले व्यक्ति को जिस 
शान्ति का अनुभव होता है, उस के समक्ष वह संसार कीकडीसे 
कड़ी यातनाओं को भी नगण्य समञ्ताहै। विषली नागिन की 
सौ फांसी की डोरी, मृत्यु कौ विजय पताका लहराती हई आगकी 
लपट, मृत्युरूप जहर के प्याले, धाय -धाये करती हई तोपें तथा 
आग उगलती बन्द्कं भी उसे कमं से विरत नहींकर सकतीं । 
इतिहास साक्षी है, अपने देश तथा विदेशो मे भी लाखों एेसे महान्‌ 
व्यक्ति हुए जिन्हों ने दीपक की तरह स्वयं कमं की आग मे जल कर 
संसार को प्रकाशित क्रिया है। प्रधाना एल्श्नापाौजा के 
बाद संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ^ 1.^ जाऽ 
को जब यह सूचना मिली कि निकट भविष्य मेँ उसे मृत्यु दण्ड 
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दिथा जाने वला है, अतः उसे चृपके से फस छोड देना चादिए तो 
इम सुञ्ञाव को अस्वीकार करते हुए उसने उत्तर दिया ^“ 19९6 
1५९ 8 ए्चणि। 112, शात 1 वा 16869/*" अथात्‌ मैने बड़ा 
उपयोगी जीवन जिया है अव मैं मृत्यु के लिए तैयार हं । उसने 
आठ दिन ओौर जीवित रहुने की इच्छा प्रकट कौ थी केवल इस लिए 
कि वहू विज्ञान के एक अधूरे प्रयोग को पूणं करना चाहता था मृत्यु 
शय्या पर पड़ हृए महि स्वामी दयानन्द के चेहरे पर लेलती हई 
शान्तिकी मूस्कराहट को देख कर गुरुदत्त जसे परम नास्तिक 
भी आस्तिक बन गए । यह्‌ है क्रियाशीलता, जो न केवल कर्ता 
को आनन्दित करती है, अपितु कर्ता के सम्पके मे आने वाले दूसरे 
व्यक्तियों को भी प्रभावित कर शान्ति का मागं उपलब्ध करवाती 
है। एेसी महान्‌ विभूतियों ने ही संसार को लौकिक एवं 
पारलौकिक सुख के साधन दिए हैँ ओौर उन कौ क्रियाशीलताका 
फल आज हम भोग रहे एसे लोग मृत्युके बाद भी अपनी 
उपलब्धियों के रूप में जीवित हँ तथा सांसारिक दुःखों से 
संतप्त मानवता को सदा शान्ति प्रदान करते आ रहे हैँ। 
कमं का शान्ति दायक होना उसके बाहिरी स्वरूप 

को अपेक्षा कर्ताकी भावनापर निर्भरहोता है। पेटमेंदछुरी 
लगाना डौक्टर तथा डाकरुकाकमं स्वरूपमें एक जैसा होने पर 
भी एक सा शान्तिदायक नहीं होता । स्पष्ट है, शान्ति क्म पर 
आधारित है किन्तु कमं स्वाथं रहित ओर सदभावना से प्रेरित 
होना चाहिए । स्वामी राम कहते है, “नै कर रहा ह, इस भावना 
कोभूल जाइये! स्वामित्व की भावना जितनी कम होती जाएगी 
उतने ही आव प्रलोभन से दर रहंगे ।'' जव कर्ता सृष्टि की संचालक 
हान्‌ शक्ति से अपनी शक्ति को मिला देता है तब उसे परिश्रम 
से श्रान्ति तथा अभफनता से अशान्ति नहीं होती। अशान्तिका 
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कारण है स्वाथं एवं अहूंभाव । 


कमं की सफलता पर आनन्द मिलता है पर सफलता 
मिलती तव है जव व्यविति कर्मके फल को, अपने को, यहां 


तक कि कमं कोभी भूल कर कमंमथ हो कर कर्म करता 


है। पर जव हमस्वको विश्वात्मासे अलग कर कै देखते है 
हम स्वाथंवश केवल अपने सुखके लिएकमं करना चाहते हैः 
हम भूल जते किसुष्टि से पृथक्‌ हमारी कोई सत्ता नहीं । 
दुसरोकेलिए दुःख छोडकर हम अपने लिए सुख इटा नहीं कर 
सकते । जो हम दूसरों को देते हं वही हमे मिलता है यह्‌ प्रकृति 
का शाश्वत नियमरहै अतः सव के सुख के लिए किया गया कर्म 
ही सुख एवं शान्ति का स्रोत होता है । 


सर आइजक न्यूटन के लिए प्रसिद्ध हैकि वह॒ हमेशा 
चिन्तन शील रहा करते ये । उन्होने विज्ञान के क्षेत्र मे एक नए 
युग को जन्म दिया किन्तु वे आत्म प्रणंसा के प्रति इतने अनासक्त 
थे किउन्हों ने अपनी पुस्तकों कोभी प्रकाशित करवाने का 
कभौ प्रयत्न नहीं किया । मृल्युसे कछ समय पुवं लोगों की 
मरशस्तियों का उत्तर देते हुए उन्होने कहा था, “भेंतोज्ञानके 
विस्तीण समृद्र के किनारे अभी तक ककर वीनता रहा हू" 1” 
यह है निरन्तर क्रियाशील व्यित की निरभिमानिता एवं मन की 
शान्त स्थिति । 


संसारके प्रति भिन्नताका भाव मिटने पर हो कर्ता 
को कमं से सच्ची शान्ति भिलती दै। जसे पाँवमें काटा चूभने 
पर हाथ अपने आप वहां पहु च जाता है। पीड़ा से मुकिति मिलने 
पर व्यक्ति आनन्द एवं शान्ति का अनुभव करता है, वैसे ही आत्म- ` 
भाव से समाज की सुख शान्ति के लिए किया गया कमं हृदयम 
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आनन्द का संचार करता दै। व्यवित समष्टि का एक अङ्कु 
ममल तथा अभिमान को छोडकर प्रेस-भाव से किया गया कर्थं 
निचय ही णान्तिका कारण है। जव हम दुषरों ध लिए बुरा 
सोच कर कमं करते है, भय काएक मोटा पर्दा हमारी आत्माको 
प लेतादहै। ूमरोंको भयभीत करने वाला व्यक्ति स्वयं 
भी भयभीत रहता है । भय के कारण उसकौ आत्मा कभी शान्ति 
का अनुभव नदींकर सकती । गीता कहती है “अशान्तस्य कुतः 
सुखम्‌ ।'' अशान्त को कीं भी सुख नही मिलता । 

आज सुख के अनेक साधनों के बावजूद व्यव्ित दुखो ह । 
उस के पास सुख के जितने साधन है! उतने शायद ही कभी किसी 
युग के व्यक्रित के पास रहे हों किन्तु उसकी आत्मा भयभीत एवं 
अशान्त है। विश्वशान्ति कं लिए नित्य नई बैठक होती है, किन्तु 
स्वार्थं उसकी सफलता मे वाधक बन रहादहै। प्रेम तथा 
सहानुभूति का स्थान द्वेष तथा घृणा नेले लिया है भौर शान्तिके 
स्थान पर सव ओर अशान्ति का वातावरण है। 


इसमे संदेहं नहीं कि कर्मफल का ध्यान न रखते हए 
अनासक्त होकर व्यक्ति को कमं करना चाहिए, किन्तु यह्‌ भी 
निश्चित है कि आनन्द, उल्लास तथा शान्तिको प्राप्ति क्मकी 
सफलता सरे ही मिलती है ओर सफलता का रहस्य है कमं मे पूरी 
तिष्ठा ओर पूणं शञ्िति का उपयोग । अधूरे मन सेकिया कर्मं 
सफलता नहीं देता अपितु मानसिक कूंठाओं को जन्म देताहै। 
स्वामो रामतीधं के शब्दों मे :-- 

“जो जान से किये जाने वाले काम के साथ जो तात्कालिक 


आनन्द लगा हुभा है, उससे बढ़कर सुखदायक ओौर स्वास्थ्यकर 
कोई पुरस्कार या प्रशंसा नहीं हौ सकती ।"' 


ॐ © ॐ> © ॐ @ ॐ © 
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आत्मिक सौन्दर्यं 


मनुष्य स्वभाव से सौन्दये.प्रिय प्राणी है। गगनचुम्बी 
अद्रालिकाए, सुन्दर भवन, वाग-बगीचे, नित्य नए रगोंसे सजे 
वर्-आभूषण, समाज ओर परिवार मे मानवीय जीवन की सारी 
चमक -दमक उसको सौन्दयं प्रियता के ही प्रमाणहैँ। इस धरती 
पर प्रथम पाव धरने से लेकर आज तक मनुष्य अपने आस-पास, 
घरर्जगन, ओर स्वयं अपने भाप को सुन्दर, आकर्षक ओौर 
उपयोगी बनाने मे अपनो पुञ्ञ-वूज्ञ के अनुश्नार निरन्तर प्रयत्तशील 
है। वस्तुतः इस चराचर जगत्‌ में मनुष्य परमात्मा कौ सर्वोत्तथं 
ओर स्वसुन्दर कृति है । किन्तु ध्यान रहे, मनुष्य केवल शरीर 
नही ओरन ही केवल दृश्य जगत्‌ उसका संसार है । उसके भीतर 
दृश्य जगत्‌ से एक महत्त्वपूणं संसार, एवं उसके स्थूलशरीरसे एक 
सशक्त एवं महत्वपुणं सूक्ष्म शरीर ओर चेतन तत्व आत्मा है, 
जिसका अलंकरण भौतिक जगत्‌ के स्थूल पदाथं नहीं कर सकते । 
शुद्धता अत्‌ स्वच्छता इस सौन्दयं सज्जा का आधार है। मनु 
महाराज लिखते हैँ :-- 


अद्‌भिगतिाणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 
विया तपोम्याम्‌ भूतात्मा, बुद्ध ज्ञानेन शुध्यति ॥ 
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अर्थात्‌- शरीर पानी से शुद्ध होता है, मन सत्याचरण से 
शद्ध होता है, विया ओर तप से जीवात्मा निमंल व सुन्दर स है 
ओर वुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । राग-दरेष, इच्छाओं आकांक्षाओं से 
रहित निश्छल मन आत्म दर्शन के लिए निर्मल दपेण | ओर 
अन्तःकरण का एकमात्र सौन्दयं है । निष्कपट मन मे सत्‌ सकत्प 
उठते है। सदाचारी व्यक्ति अपने गुणों एवं सुकर्मा से विश्व के 
प्रत्येक प्राणी को आकषित करता है। रागद्वेष रहित व्यक्ति 
का जीवन परहित के लिए समर्पित होता है। आत्मज्ञान अर्थात्‌ 
स्त्र ईश्वर दशंन । 

वेद कहता दै -- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि" आत्मन्येवानुपष्यति । 
सवं भूतेषु चात्मानं, ततो न विजिगुप्सते ॥ ईशोपनिषद्‌ 


अर्थात्‌ आत्मज्ञानी के मन से अपने ओर पराण का भेद 
मिट जातादहै। वह सव मे अपने कोओौर अपनेमे सब को 
देवता है। रेस व्यक्तियों का व्यवहार घृणा रहित ओर प्रेम 
पूणं होता है । आत्मिक सौन्दथं को निखारने हेतु इन्द्रिय-निग्रहः 
यम-निथमों का पालन तप कहलाता है । ती्ं-ब्रत आदि इन्द्रिय- 
निग्रह्‌ के सरल साधन ह । इन से आत्मा शुद्ध हो कर सर्वात्म भाव 
को अपनाने के योग्य बनती है । ईशोपनिषद्‌ में ही ऋषि लिखता 
है, सव म आत्म भाव का द्रष्टा मनुष्य ज्योति-स्वरूप निराकार, 
प्रमपावन परमात्मा को सहज ही पा लेता है । 


न्संत्र-स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्ताविरं 
शुदढधमपापविद्धम्‌ ।'” 
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संकल्पात्मकमिदं जगत्‌ 


यह सृष्टि संकल्पमय दहै । इस संसारमें जो कुभी हमें 
दिखाई देता है, उसकी अभिव्यक्ति का आधार संकल्प है। वेद 
कहता है, ईष्वर ने संकल्प किया, “एकोऽहं बहुस्याम्‌”' अर्थात्‌ भँ 
एक से अनेक हो जाऊ तो नाना पदार्थो मौर जीवोंसे पुण, 
ब्रह्माण्ड ने आकार ग्रहण क्िया। संसारमेंछोटेसे छोटा काम 
हो या बड़ा आविष्कार अथवा राष्टीय क्रान्ति, इन सब के 
पोछे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहो की संकल्प शकितं ही काम 
करती है। दृढ एवं सत्‌-संकल्प कायं को पूर्णता भौर सुन्दरता 
प्रदान करता है, कमजोर संकल्प पानी के बृदबुदे की तरह उठते 
ओर विना किसी परिणाम के विलीन हो जाते हँ । 


मन संकल्प का उत्पत्ति स्थानहै। मन की विषय भोग 
की स्वाथं-परक इच्छाएुं इसके सत्‌ संकल्प को दूषित कर विकल्प 
मे बदलदेती हँ । मन मनुष्य का कुरकषतर है। इस मे सद्‌ गुणों 
के रूप में पाण्डव ओर दुगणो के रूप म कौरव हर समय युद्ध रत 
रहतेहै। श्रौ कृष्ण अर्थात्‌ ईश्वराज्ञा के अनुरूप निःस्वाथं कर्मं 
सुख समृद्धि का विस्तार करताहै। वेद कहता है-- “मनका 
सत्संकल्प मनुष्य के जीवन रथ को उसके ध्येय तक विना कष्ट के 
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अर्थात्‌- शरीर पानी से शुध होता दै, मन सत्याचरण से 
शद्ध होता है, विद्या ओर तप से जीवात्मा निम॑ल व सुन्दर होती है 
ओर वृद्ध ज्ञान से शुद्ध होती है । राग-देष, इच्छाओं-आकांक्षाओं से 
रहित निश्छल मन आत्म दर्शन के लिए निर्मल दपण ओर 
अन्तःकरण का एकमात्र सौन्दयं दै । निष्कपट मन मेँ सत्‌ संकल्प 
उठते है। संदाचारी व्यक्ति अपते गुणों एवं सुकरमो से विश्व के 
्र्येक प्राणी को आकर्षित करता है। राग-देष रहित व्यक्ति 
का जीवन परहित के लिए समपित होता है। आत्म-कानः अर्थात्‌ 
सर्वत्र ईश्वर दशन । 


वेद कहता है :-- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि, आत्मन्येवानुपश्यति । 
सवं भूतेषु चात्मानं, ततो न विजिगुप्सते ॥ ईशोपनिषद्‌ 


अर्थात्‌ आत्मज्ञानी के मन से अपने ओर पराए का भेद 
मिट जातादहै। वह सव मे अपने कोओौर अपनेमे सव को 
देवता है! रेसे व्यक्तियों का व्यवहार घृणा रहित ओर प्रेम 
पूणं होता है । आत्मिक सौन्दथं को निखारने हेतु इन्द्रिय-निग्रहः 
यम-नियमों का पालन तप कहलाता है । तीथं-त्रत आदि इद्द्रिय- 
निग्रह्‌ के सरल साधन है । इन से आत्मा शुध हो कर सर्वात्म भाव 
को अपनाने के योग्य बनती है । ईशोपनिषद्‌ में ही ऋषि लिखता 
है, सव म आत्म भाव का द्रष्टा मनुष्य ज्योति-स्वरूप निराकार, 
परमपावन परमात्मा को सहज ही पा लेता है 1 


न्परंत्र-स पर्यगाच्खुक्रमकायमत्रणमस्ताविरं 
शुद्धमपापविद्धम्‌ 1" 
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संकल्पात्मकमिदं जगत्‌ 


यह सृष्टि संकल्पमय है। इस संसारमें जो कुछ भी हमें 
दिवाई देता है, उसकी अभिव्यक्ति का आधार संकल्प है। वेद 
कहता है, ईष्वर ने संकल्प किया, “एकोऽहं बहुस्याम्‌"' अर्थात्‌ भँ 
एक से अनेक हो जाऊ तो नाना पदार्थो मौर जीवोंसे पुण, 
ब्रह्माण्ड ने आकार ग्रहण क्िया। संसारमंछोटेसे छोटा काम 
हो या बड़ा आविष्कार अथवा राष्टीय क्रान्ति, इन सव के 
पोछे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहो की संकल्प शक्रिति ही काम 
करती है। दृढ एवं सत्‌-संकल्प कार्थं को पूणता भौर सुन्दरता 
प्रदान करता है, कमजोर संकल्प पानी के बुदबुदे की तरह उस्ते 
ओर विना किसी परिणाम के विलीन हो जाते है । 


मन संकल्प का उत्पत्ति स्थानदहै। मन की विषय भोग 
की स्वाथं-परक इच्छाएुं इसके सत्‌ संकल्प को दुषित कर विकल्प 
मे बदलदेतीहैँ। मन मनुष्यकाकुरुक्षेवहै। इसमें सद्‌ गुणों 
के रूपमे पाण्डव ओर दुर्गुण केरूपमें कौरव हर समय युद्ध रत 
रहतेहै। श्रौ कृष्ण अर्थात्‌ ईश्वराज्ञा के अनुरूप निःस्वाथं कमं 
सुख समृद्धि का विस्तार करतारहै। वेद कहता है- “मनका 
सत्संकल्प मनुष्य के जीवन रथ को उसके ध्येय तक विना कष्ट के 


2 


पहा देता है । इसलिए ईश्वर से “तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु" 
की प्रार्थना की गई है। 

निःस्वार्थी शुद्ध मन कौ प्रेरणा ही संकल्प होती है ओर 
वह्‌ प्रेरणा ही संसार को सुखमय बनाती है । यदि हम संसार को 
सुन्दर सुखमय देखना चाहते हैँ तो हमारा मन शुद्धः स्वाथं रहित 
ओर संकल्प भगवद्‌ गीता मे भगवान्‌ श्री कृष्ण के मूखारविन्द से 
निकले शब्दों के अनुसार-- 

"परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ।! { 

अच्छे व्यवितयों की रक्षा, बुरे व्यक्तियों का नाश ओौर 
धमं की स्थापना करते का होना चाहिए । 


ॐ @ ॐ © ॐ © ॐ 9 


वे जये जो दूसरों का ददं ले जिये, 
बाँट कर सुधाकोजो, जहर स्वयं पिये। 
वाने की चीज है, दुःख ददं बाँट लोः 
बाँटने की चीज हैः सुखोंको बांट दो। 


अश्रु भीगे अधर पर, जो स्मित विेर दे 
वे ज्यि जो दरूसरो, का ददं ले जिये। 
(समय धारासे) 


क @ ॐ © क @ ॐ 9 


28 


क 


= ~^ 





मानसिक रोग ““आलस्थः 


आलस्य मानव जीवन का बहुत वड़ा शत्रु है। आलसी 
मनुष्य के मन की आशाथे गौर आकाक्षाये, समृद्र तट से टकरा 
कर लौट जाने वाली लहो की तरह किसी परिणाम को व्यक्त 
किये विना हौ मन में उठती ओर विलीन हो जाती है। आलस्य 
एक एेसा अथाह समृद्र है जिसमें उत्साहं ओर साहस के जहाज 
डव कर नाम शेषरह जाते द। आलस्य सफलता के मागं पर 
जमी इई एसी काई है जो देखने मे मोहक किन्तु पथिक का अंग 
भंग कर उसकी मंजिल को वहत दर कर देती है। आलसी मनुष्य 
५ भविष्य के सुनहले स्वप्न अथवा कल्पना के निःसीम गगनमें 
स्वच्छन्द विचरण कर कुछ क्षणो के लिये भे ही आनन्दमग्न हो 
ले किन्तु कमं की सफलता से प्राप्त आत्म-सुख का अनुभव उसे 
कभी भी नहीं मिल सकता । 


साधारण भाषामे काम काज न कर निरल्ते बैठे रहना ही 
आलस्य है, किन्तु सूक्ष्म विवेचन से पता चलता है कि आलस्य कै 
अनेक रूप हैँ। आलस्य के स्वरूप को समन्ञना भी उतनाही 
कठिन है जितना कि गीता के अनुसार कमं की गति को समञ्जना | 


कमं करना तथा निठल्ले वेऽना शारीरिक अवस्था क दो 
रूप हँ किन्तु पुरूषाथं आत्मा का गुण है। शारीरिक क्रिया का 
` सम्बन्ध अधिकतया बाह्य परिस्थितियों से जुड़ा रहता है किन्तु गुण 


आत्मा से सम्बन्धित होने के कारण परिस्थितियों की श्मृखलासे 
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पहवा देता है। इसलिए ईश्वर से ^तन्मे मनः शिव संकलत्पमस्तु" 
की प्रार्थना की गई है। 

निःस्वारथी शुद्ध मन की प्रेरणा ही संकल्प होती है ओर 
वहू प्रेरणा ही संसार को सुखमय बनाती है । यदि हम संसार को 
सुन्दर सुखमय देखना चाहते हं तो हमारा मन शुद्ध स्वाथं रहित 
ओर संकल्प भगवद्‌ गीता मे भगवान्‌ श्री कृष्ण के मूखारविन्द से 
निकले शब्दों के अनुसार-- 

“परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दृष्कृताम्‌ ।' 

अच्छे व्यक्रितियों की रक्षा, बुरे व्यक्तियों का नाश ओौर 
धमं की स्थापना करने का होना चादिए 


ॐ @ ॐ © ॐ @ ॐ 9 


वे जयि जो दूसरों का दरदं ले जिय, 
बांट कर सुधाकोजो, जहर स्वयं पिये। 
बाटने को चीज है, दुःख ददं बाँट लो, 
बँटने की चीज है, सुखोंको वाट दो। 


अश्नु भीगे अधर पर, जो स्मित विचर दे 
वे ज्ये जो दूसरो, का ददं ले जिथे। 
(समय धारासे) 
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मानसिक रोग “आलस्थ" 


आलस्य मानव जीवन का बहुत वडा शत्रु है। आलसी 
मनुष्य के मन की आशये ओर आकांश्षाये, समद्र तट से टकरा 
कर लौट जने वाली लह्रों की तरह किसी परिणाम को व्यवत 
किये विना ही मन मे उठती अौर विलीन हो जाती हैँ। आलस्य 
एक एेसा अथाह समुद्र है जिसमें उत्साह ओर साहस के जहाज 
डूब कर नाम शेष रह्‌ नाते हं। आलस्य सफलता के मागं पर 
जमी इईणेसी काईहै जो देखने में मोहक किन्तु पथिक का अंग 
भग कर उसकी मंजिल को वहत दूर कर देती है। आलसी मनुष्य 
भविष्य के सुनहले स्वप्न अथवा कल्पना के निःसीम गगनमें 
स्वच्छन्द विचरण कर कुछ क्षणो के लिये भते ही आनन्दमग्न हो 
ले किन्तु कमं की सफलतासे प्राप्त आत्म-सुख का अनुभव उसे 
कभी भी नहीं मिल सकता । 


साधारण भाषामें काम काज न कर निरत्ते वहे रहना ही 
आलस्य है, किन्तु सूक्ष्म विवेचन से पता चलता है कि आलस्य के 
अनेक रूप हैँ। आलस्य के स्वरूप को समञ्ञना भी उतनाही 
कठिन है जितना कि गीता के अनुसार कमं की गति को समज्नना । 


कमं करना तथा निठल्ले वेना शारीरिक अवस्था के दो 
रूप हैँ किन्तु पुरुषार्थं आत्मा का गुणहै। शारीरिक क्रिया का 


` सम्बन्ध अधिकतया बाह्य परिस्थितियों से जुड़ा रहता है किन्तु गुण 


आत्मा से सम्बन्धित होने के कारण परिस्थितियों की श्यृखलासे 
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मुक्तं होता दै। बाह्य दबाव अथवा भय वश यदि कोई व्यक्ति 
कार्यरत हो तो उसे पुरुषार्थी की संज्ञा नहीं दौ जा सकती क्योकि 
आन्तरिक प्रेरणा के अभावमें किया गया कमं आनन्द-दायक न 
होकर दुःखदायकं होता है। आलसी व्यक्ति परिस्थिति वश कमं 
करते हुए भो कमं से प्राप्त होने वाले आनन्द का उपभोग नही 
कर पाता। दूसरी ओर पुरुषार्थी व्यक्ति परिस्थिति वश शरीर 
से निठल्ला रहने पर भी चिन्तनशील रह कर कमं के आनन्द को 
प्राप्त करता हुआ चिन्तन को क्रिया में परिणत करने के लिये 
उचित अवसर की प्रतीक्षा करता हे। 


क्रिया का सम्पादन तीन शक्तियों: शरीर, मन ओौर 
मस्तिष्क दूसरे शब्दों में कमं, इच्छा ओौरज्ञानसे होताह। इन 
तीनों का समुचित योग ही सफलतादायक ओर शान्तिदायक होता 
है। इन तोनों शक्तियों की श्रेष्ठता ओर महत्ता इनकी सूक्ष्मता 
से सम्बन्ध रखती हँ । जो शक्ति जितने अधिक सूक्ष्मतत्व से 
सम्बन्धित है वह उतनी हो श्रेष्ठ ओर क्रिया कै लिये उतनी ही 
आवश्यक होती है। विदितहैकिशरीरसे मन ओर मनसे बुद्धि 
सृक्ष्महै । अतः कमं को सफलता के लिये शरीर की अपेक्षा मन 
ओर वृद्धिका योग अधिक अपेक्षितहै। यही कारणदहै कि 
शारीरिक रूप से निर्बल किन्तु पुरुषार्थी व्यक्ति, शारीरिक रूप से 
सवल किन्तु आलसी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक काम करता है। 
उसके कमं के परिमाण में ही अधिकता नहीं होती अपितु अनूक्रुल 
परिणाम म भो अधिकता होती है। यह्‌ अनुभव सिद्ध बात है, 
जा काम अनमनेमन से किया जाता है उसकी पुत्ति मेंदेरी के 
अतिरिक्त कर्ता को परिणाम मे भी अनुकूलता प्राप्त नहीं होती । 
उदाहरण के लिये देनिक जीवन के साधारण कामों को हीने ले, 
कपड़ सीने कोजी नहीं चाह रहा किन्तु सीने है, विवशता है । 
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सीने वैव्यि, कटाई गलत हो जायेगी, उल्टे सिल जायेगे, उधेडने 
ओर सीने मेंदुगुणा तिगुणा समय लगेगा ओर कपड़ाफिर भी 
आपकी इच्छा का नहीं सिलेगा। इससे स्पष्ट है मन बृुद्धिओौर 
शरीरके पूणं योग से कर्मं करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थी ओर 
सफलता का प्रतीके होताहै इसी लिये कहा है “प्रयत्ने कृते यदि 
न सिद्धयति कोऽत्र दोषः” अर्थात्‌ यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता 
नहीं मिलती तो इसमें कर्ता का कुछ दोष नहीं किन्तु विवेको जन, 
“अस्ति कश्चिद्‌ अत्र दोषः" अर्थात्‌ कर्तां के प्रयत्न मे कुछ दोष 
अवश्य है एेसा कहते हैँ । उनके विचार में प्रयत्न करने पर यदि 
कायं में सफलता नहीं मिली तो प्रयत्न में अवश्य ही कुछ दोष रह 
गयादै। यदिप्रयत्न पणंहो तो परिणाम कभी प्रतिकूल नहीं 
हो सकता । उनकी दृष्टि मे अधूरा प्रयत्न करने वाला व्यक्रित 
भीआलसीहीहै। 


अपने को जीवन मुक्त कह कर दुनिया को धोखा देने वातत 
लोग मलूकदास का पद “अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न 
काम । दास मलूका कह गये सबके दाता राम । का उदाहरण 
दे कर ईश्वर भव्ति के आवरण मँ अपने बालस्य को ढापने का 
प्रयत्न करते हँ । उक्त पद का अर्थं “कामन करना तिकालना 
समीक्षा सम्बन्धी मौलिक भूल करना है। कविता का ठीक अर्थं 
वक्ता, श्रोता, देण ओौर काल के परिवेष में पैठ कर ही किया 
जा सक्ताहै। यह्‌ पद ईश्वर भक्त द्वारा सांसारिक लोगों के 
प्रति कहा हआ होने के कारणकाम नकरने का उपदेश नही, 


चिन्ता मुक्त रहने का अदेश देता है । अपनी आवश्यकता ओर 


योग्यता के अनुसार पक्षो भी कर्म करतेहै किन्तु चिन्ता नहीं । 
कमं तो जीवन है ओर आलस्य मृत्यु । संसारम कोई भी एेसा 
प्राणी नहीं जोकमं नकरता हो ओर जीवनमें कोईभी एसा 
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समय अथवा अवस्था नहीं आती जवक्ि मनुष्य कमं किये विना 
रह सकता हो । भगवान्‌ श्री कृष्ण गीता म कहते ह 
“न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कार्ते ह्यवशः कमं॑सर्वः प्रकृतिजेगु णैः 1“ 

अथ - “कोई भी मनुष्य कमं किये बिना क्षण भर भी नहीं रहं 
सकता । प्रकृति के गुण प्रत्येक मनुष्य को बलात्‌ कमं मे लगाये 
रखते ह? । इतना होने पर भी जो मनुष्य कमं मेँ अपते मन ओर 
वद्धि को नहीं लगाते वे आलसी व्यक्ति जीवन के किसी भीक्षेत्रमें 
उन्नति नहीं कर सकते । जीवन का हर क्षेत्र लौकिक हो या 
आध्यात्मिक, राजनैतिक हो या सामाजिक, उन्नति के लिये पुरुषार्थं 
की अपेक्षा रबता है । त्याग भौर अभ्यास पुरुषार्थकेही दो नाम हैँ । 
्रलेक बुराई का त्याग ओर अच्छाई का ग्रहण इन दो साधनोंसे 
हीहोताहै। व्याग ओर अभ्याससे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति 
तो क्या स्वयं भगवान्‌ की भी प्राप्ति हो जाती है। रामचरित 
मान में तुली दासन जोने भाग्य को प्रवल शक्ति माना है किन्तु 
पुरुषां से वह भी बदला जा सकता है । इसका समथन करते हुए 
उन्होने श्री नारद जी से कहलवाया है ““जोतप करे कुमारी 
तुम्हारो, भाविटिमेटि सक त्रिपुरारी ।' उक्त पदमे स्पष्ट कहा 
है कि तप अर्थात्‌ पुरुषाथं भाग्य को बदल देताहै। यदि मनुष्य 
पुरुषार्थं के महत्व को न समन्षते हुए अपने अभावग्रस्त जीवन का 
उत्तरदायो भाग्यकोही ठहुराता रहै तो उसे क्या कहा जाये। 
वेद कहता है, “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत ।* उठो 
जागो भौर प्राप्त करने योग्य ईश्वरीय समृद्धियों को जानो] 


आलस्य भी अन्य बुराइयों कौ तरह छोटे से शुरुहो कर 
धीरे-धीरे भयानक रूप धारण कर लेता है) प्रारम्भमें तो 


32 


$ 


ओ 


मनुष्य छोटे-मोटे कामों मे आलस्य करता है किन्तु धीरे-धीरे यह 
प्रवृत्ति बढ जातीदहै, तो वह आवश्यक से आवश्यक कायंकीभी 
उपेक्षा कर जाताहै भौर परिणाम सामने आने प्र भाग्य को 
कोसने लगता हे । 

प्रश्न उठता है, आलस्य कौ इस नाशक प्रवृत्ति से 
छ्टकारा कंसे मिले ? उत्तर सीधा ओौरसरल है, यदि आलस्य 
से छुटकारापाने की इच्छा है तो किंसी भी करने योग्य काम को 
सधारणया छोटा कहु कर छोड नदो। मन बहाने ग्ने में 
वदा चतुरहै। कई वार हम आवश्यके काम को आलस्यवश 
नहीं करते ओर अपने आलस्य के समथंन में बहाना ट्‌ढ करमन 
ही मन कह उठते है इस समय इस काम को न करना उचित =| 

आलस्ये छुटकारा पाने का दूसरा बडा सफलं साधन है 

दिन भरमें करने योग्य कामों का समय निश्चित कर लेना ओर 
फिर उसका ददता से पालन करना । आरम्भ मे मन बाहरी 
नियमों के प्रति विद्रोह करता है किन्तु अभ्यास से जब ये नियम 
बाह्य न रह कर हमारी प्रकृतिमें मिल जाते हैँ तो उन छोडना 
असम्भव हो जाताहै। 

आलसी व्यक्तियों कौ संगति से दूर रहना भी आलस्य से 
छुटकारा पाने का अमोष साधनहै। कृ लोग दिन भर बातं 
करने के सिवा ओौर कुछ काम नहीं करते। वै स्वयं तो निल्ले 
वेठ्तेहीहैँ मौर दुसरोंकोभी बातों में उलक्ञाये रखते है। एसे 
लोगों कौ संगति आलस्य की पोषिका होती है। विपरीत इसके 
कमशील व्यक्तियों का सपक व्यक्ति को आलस्य से बचाता है। 


मानव जीवन में अध्ययन का अत्यन्त महृ्त्व है । साहित्य 
हमारे जीवन कानिर्माण करतादहै। उससेहमेकमकी प्रेरणा 
मिलती है किन्तु केवल मनोरंजन क लिये उदेश्य रहित अध्ययन 
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श्री आलस्य को जन्म देता है। देखने मे आता दै कईलोगोंको 
पने का व्यसन सा होता है. भच्छी बुरी कोई भौ त ठाध 
से जति ही बे उसे पढ़ कर ही छते है । निम्न श्रेणी के उपन्यास 
अथवा कहानियों को पठने मेवे अपने को इतना इवो देते हैँ कि 
जीवन के लिये उपयोगी कामों को करना तो दुर जीवन के 
लिये अनिवायं दैनिक कार्यो, जसे खाना, सोना अदि, को भी भूल 
जाति है । उनसे समा को दोहरी हानि होती दैः एक तोवे स्वयं 
कमन करनेके कारण समाज केलिये भारसूप होतेह दूसरे 
अपने कुसंस्कारों से अपने साथ आस-पास के वातावरण को भी 
दूषित करते हँ । 

इसी प्रकार कुछ एक लेल, जैसे शतरंज, ताश आदि 
भी पुरुषार्थं के घातक है । इन वेलों में उलक्ञे व्यक्तियों को 
आंखों से देश ओर समाज का हित किस प्रकार ओक्चल हो जाता 
है का सच्चा चित्र श्री प्रेमचन्द जी ने “शतरंजके खिलाडी" 
कहानी मेँ अंकित किया दै । अभिप्राय यह कि अध्ययन ओर खेल 
जीवन के लिये उपयोगी होने पर भी व्यसन की स्थिति मे ग्राह्य 
नहीं रहते तब उनसे क्मकी प्रेरणा न मिल कर आलस्य का 
सृजन होता । 

निराशा ओर भाग्यवादिता भी आलस्य को प्रश्रय देती हैं। 
जीवन के संधर्षो से निराश प्राणी अपने को तुच्छ ओर हेय समज्ञने 
लगता है । उसके अहं को दीप्ति निराशा के कोहरे से आच्छादित 
हो जाती है। शाग्यमे जो होगा मिल जायेगाः। प्रयत्न 
करने से हमने क्या पालिया। जव भाग्यहीसोयाहै तो लाख 
यत्न करने पर भी कुछ नहीं होगा ।' रसे वाक्यों से वे मानसिक 
शान्ति पाने का व्यथं प्रयास करते हैँ किन्तु वे गीता के उपदेश को 
भूल जाते ह जहां स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण अनासक्त भाव से निरन्तर 
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कमं करने को प्रेरणा देते है :-- 


अनाध्रितः कममफलं कार्य कमं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च, न निरग्निर्नचाक्रियः ।। 
अ०्छः ए्लो० १॥ 
अथं--अनासक्त भावसे, फलकी आशाको छोड जो व्यक्ति कमं 
करताहै, वही योगी है, वही संन्यासी है, यज्ञ-याग आदि 

कर्मोंको त्यागने वाले व्यक्तिको योगी या संन्यासी नहीं कहा जा 
सकता । 

स्पष्ट है कि मनुष्य को कत्तव्य वृद्धि से हमेशा कमं करना 
चाहिए, जिस से असफलता से उत्पन्न निराशा उसकी कर्म॑ण्यता 
को परास्तन कर दे। 

अलस्य लहलहाता हरा-मरा विष-वृक्ष है, जिसकी मोहक 
छाया में सांसारिक संवर्षो ओर असफलताओं से क्लान्त व्यित 
क्षण भर के लिये सुस्ता लेना चाहता है, किन्तु यह एक क्षण उसे 
चेतना शून्य करदेतादहै। वह जीतेजी जीवनके दांव को हार 
देता है जसि वीरमरकरजीतते है ओर कई बार एक क्षण 
का आलस्य जीवन भर का पश्चात्ताप बन जाता है, अतः मानव 
जीवन की प्रगति के प्रबल शत्र आलस्य को एकक्षण के लिए भी 
अपने पास नहीं आने देना चाहिए । 

मनुष्य का पुरुषां ही एक मावर एेसा साधन है जो संसार 
की समस्त समृद्धियो को उस के पास खींच लाने की क्षमता रखता 
है । उक्ति है :- 

“उद्योगिनं पुरषसिहमृपेति लक्ष्मीः 1" 

अ्थ- लक्ष्मी उद्योगी पूुरुषसिह को स्वतः ही प्राप्त हो 

जाती है। 


ॐ @ ॐ> © ॐ @ ॐ @ 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः 


“अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः" 


श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण से अर्जुन ने प्रष्न किया 
है, कि न चाहने पर भी मनुष्य वलपूवंक नियुक्त करिए हृए को तरह 
किसकी प्रेरणासे पाप करतादहै? उत्तरमे भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
कहते हैँ -- 
ष्काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌: 1” 
काम जिसका दूसरा रूप क्रोध है, पापाचरण का मुल कारण है। 
इस की उत्पत्ति रजोगुण से होती है । यह भोग से कभी तृप्त नहीं 
होता। पापाचरण की प्रेरक शक्ति होने के कारण यह्‌ मनुष्य का 
परम शत्रु हैँ। कबीर दासजीने काम की बड़ी स्पष्ट व्याख्या की 
है। उनका कहना हैः काम का दायरा वड़ा विस्तृतहै। मन की 
सभी इच्छाएं काम कौ परिधिमे भती हैं । उन्हीं के शब्दों में :-- 

काम काम सब कोऊ कहू, काम न चीन्हूं कोय। 
जेती मन को कामना, काम कहिए सोय। 

मनुष्य की इच्छां कभी समाप्त नहीं होतीं इसी लिए काम को 
भगवान्‌ ने महाशनः" बड़ा भारी पेट, बहुत खाने वाला कहा है । 
यह्‌ जितना खाताहै, इस की भूख उस से कई गुणा भधिक बद 
जाती है । रजोगुण अर्थात्‌ संसारके प्रति आसक्ति कामनाओं का 
अजल स्रोत है एक इच्छा की पूति के वाद दूसरी जन्म ले लेती दै । 

मन अत्यन्त चंचल दहै, न चाहते हुए भी यह्‌ इन्द्ियों के 
विषयों को ओर आकृष्ट हो, अनेकानेक कुकमं कर मानव जीवन को 
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नष्ट कर देता है । मनुष्य सन्मार्गं पर चलना चाहता है, अच्छाई की 
उच्चतम भूमि को पाना चाहताहै, पररन जाने कहां से, कंसे 
इन्द्रियां उसे विषयों के दल-दल में घसीट लेती हैँ। इच्दरियों के 
आधीन हज मन सद्‌ -असद्‌ का विवेक खो वैठता है ओर 
सांसारिक सुखो के अन्धक्रुपमे गिर कर आत्म हनन करता है । 

कठोपनिषद में शरीर को रथ, मन को लगाम, इद्धि 
को घोड़ं ओर सुवुद्धि को सारथि कहा गया है । जीवात्मा इस रथ 
मे वेठाहृञारथीदहै। यदि मनकी लगाम सुबुद्धिः रूपी सारथि 
के हाथमे नहीं तो इन्द्रिय रूपी घोड़े, विषयों के कीचड़ भरे मां 
म भटक अन्धे कं मं गिर कर शरीरके साथ आत्माकोभी 
अधो गति कीओर ले जाते द । यजुर्वेद मेँ मन की समानता सारथि 
से कर के ऋषियों ने ईश्वर से मन के सत्संकल्पात्मक होने की 
पाथना कीहै। क्योक्रि मन के शिव संकल्पात्मक होने पर, 
प्रभुको कृपासे विवेक ओर सद्वृद्धि की ज्योति जीवन-पथ को 
प्रकाशित करती है, तभी जीवन की उच्चतम भाव-भूमि 
को उपलब्धि होती है। अन्यथा मनुष्य विदके घोड़ों से जुते रथ 
मँ वेठे रथो के समान, आत्मघाती बन, युगो युगो तक विषय भोगों 
कौ ज्वालाम जलता रहता है । 

इच्छाओं कौ पुत्ति न होने पर क्रोध का आविर्भाव होता 
है। क्रोध कोकामकाही दूसरारूप कहा है ओर मनुष्य का 
स्वनाश करने वाला परम शतु मानादै। क्रोधी मनुष्य का 
विद्रोही मन अपनी मंजिल से भटक कर अपने प्राप्यको खो 
देताहै। क्रोधसे मित्र भीशतरुहो जते हैँ। क्रोध शारीरिक 
ओर मानसिक रोगों का जन्मदाता है। यह्‌ आयु ओर शक्ति को 
क्षीण करताहै। क्रोधपसा विषह जो दूसरों को कम ओौर अपने 
जाश्रय अर्थात्‌ क्रोध करने वाले को अधिक हानि पहाता है। 
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क्रोध को विद्ानोंने नरकका द्वार कहा हैओौर इससे सदादूर 
रहने का उपदेश दिया है। गीता मे भगवान्‌ श्री 0 ने क्रोध 
को मनुष्य के सर्वनाश का कारण वतायाहै क्योकिक्रोधके 
वशीभूत हओ मनुष्य सूचित हुए व्यक्ति के समान कुछ भी 
सोचने समक्षने मे असमर्थं हो जाता है ओर उसकी स्मृति भ्रमित 
हो जाती है। शस्त्रो मे लिखे ऋषियों के कल्याणकारी 
उपदेश उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहते । स्मृति के इस विभ्रम से 
वुद्धि अर्थात्‌ अन्तश्चेतना नष्ट हो जाती है ओर वृद्धि केनाशसे 
मनुष्य कास्वेनाश हो जादाहै। 
श्लोक--ध्यायतो विषयान्‌ पसः, संगस्तेषूपजायते । 

संगात्‌ संजायते कामः, कामात्क्रौधोऽभिजायते ॥ 

क्रोधाद्भवति संमोहः, सम्मोहात्‌ स्मृति विभ्रमः। 

स्मृतिश्रंशाद्बुद्धिनाशो, बृद्धिनाशात्‌प्रणश्यति ॥ -गीता 

मवुष्य को “मनुष्य” कौ संज्ञा देने वाले दया, क्षमा, 

सहिष्णुता परोपकार आदि सद्गुणो के प्रति क्रोधी व्यक्रित की आस्था 9. 
नही रहतो । उदात्त भावनाओं के प्रति आस्थारहित भनुष्य 
हिस वन्य पशुम्रोंके समान निर्देश्य जोवन का भार उठाए 
केवल विषय भोगो के लिए जोतादहै। संसार में वह्‌ अकेला, 
भयभीत, हर पल अशान्त विचरण करता है। अतः सामाजिक 
प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख एवं आत्म-कल्याण के लिए क्रोधका 
त्याग परमावश्यक है। किन्तु यह सहज नहीं । अहं का सपं 
जरासी चोट लगने पर अपना क्रोधरूपी फन फैला देता है ओर 
उसको लपलपाती जिह्वा से कदटुवचन रूपी विनाशकारी धातक 
गरल निःसरित होने लगता है। स्वभाव से ईश्वर के प्रति 
आत्म-समपंण के बिना अहुः का विषेला सांप वशमें नहीं होता ५) 
आरन ही क्रोध के घातक विष से मुक्ति ओौर जीवनदायिनी शक्ति - 


क 
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के परमानन्द की उपलब्धि होती है। इन्द्रियां मन ओर वद्धिकाम 
का जाश्वय स्थल दहै, अतः काम ओौर क्रोध पर विजय पाने के लिए 
बुद्धि दारा मन सहित इन्दियों का निग्रह साधना के भवन का 
प्रथम सोपान है। 

इस विवेचनाके बाद भी एक प्रन शेष रह जाता है वह 
है पाप की परिभाषा ओर पुण्य के स्वरूप का विवेचन । पाप 
ओर पण्य की परिभाषा सरल नहीं यह्‌ बहुत कुछ व्यक्तियों के 
संस्कारो पर निर्भर करती है। 

संसार में तीन प्रकार के मनुष्यहैं! प्रथमवेर्हः, जो 
पाप ओर पुण्य का निर्णय पर-पीडन ओर पर-सुख के आधार पर 
करते है । उनके मते, जिस कमं मे अधिक लोगों को दुखसे 
मुक्ति भौर सुका आधार मिलता हो वह कमं "धमे" ओर 
करणीय है। एसे लोग कमं करने से पूवं इस बात की विवेचना 
कर लेते हँ कि उनके कर्म से कितने लोगोंको सुख भौर दूख 
मिलेगा । 

दुसरे वे है, जिनकी दष्ट मे अधिक लोगों कासु या 
दुख चिन्तनीय विषय नहो कर देण काल ओर परिस्थितिर्या ही 


, धमं ओर अधमं अथवा पाप ओर पुण्य का आधार होती दैँ। कमं 


करते समय वे यह नहीं सोचते कि उनके कमं से कितने लोगो को 
सुख अथवा दुःख होगा अपितु वे यह सोचते हँ कि अमुक देशमें 
अमुकं स्थान पर अथवा अमुक समय मेकौन सा काम करना 
उन के अपने लिए ओर दूसरों के लिए कल्याणकारी है । 


तीसरे वे हँ जिनकी दृष्टि अपने व्यक्ति से ऊपर उठती 
ही नही । वे अपने सुख के लिए दरसरों को पीडा पहुचानेमें ही 
आनन्द कौ उपलब्धि करते हैँ । उन के लिए धरम-अधमं, पाप-पुण्य 
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कुछ भो चिन्तनीय नहीं होता। रसे लोगों को गीता अघायु पापी 
ओर उन के जीवन को “मोघं पाथं स जीवति" कट्‌ कर व्यथं 
बतातीहै। एसे लोगो का कमं कभी भो पुण्यमय नहीं होता । 
मनुष्य स्वभावतः जल की धारा को तरह स्वच्छ है ओर 
स्वच्छ रहना चाहता है। किसी भौ तरह का कालुष्य उसे 
अभीष्ट नही, किन्तु सांसारिक प्रलोभनों का एकं एेसा घना पर्दा 
उसकी आंखो कै आगे आ जाता है कि वहु धमं-अधमं, पाप-पुण्य 
को देव ओर सोच ही नहीं पाता। अपना सुखं भौर अपना 
आराम ही उसे सर्वोपरि दिखाई देता है। जव कभी सात्विक 
भावके उद्रेक के समय उसे अपनी करनी का कुछ रूप दिखाई देता 
है, तो पश्चात्ताप की आग अन्तः करण मे जलने लगती है। यह्‌ 
पश्चात्ताप की आग जिस व्यक्ति के हृदय मे जितनी तीव्र होती है, 
उतना ही वह्‌ व्यक्ति भविष्य में बरे कर्मो से बचताहै। 


स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों मे “(तुम्हें पवित्र होना नहीं 
पड़ गा--तुम तो स्वरूपतः पवित्रही हो । ~. सारी प्रकृति 
देशकालातीत सत्य को के हुएहै। तुम जो कुछ भी अच्छा विचार 
या अच्छा कायं करते होउस से मानौ वहु आवरण धीरे-धीरे 
चिन्न होता रहता है ओर देशकालातीत वह॒ शुद्ध स्वरूप अनन्त 
स्वयं अव्यत होता रहता है। विपरीत इस के मनुष्य 


जितन। इच्छाओं ओर वासनाओं मे भटकता हुआ इन्द्रियो के , 


विषयों मे सुख को खोजता है, उस का परमपावन सत्स्वरूप उस से 
ओज्ञल होता जाता है ।” अतः स्पष्ट है वासनाओं से मुक्त शुद्ध- 
आत्मा सन्मां का अनुसरण कर परमपद को प्राप्त करतो है। 
वद्धि द्वारा मन तथा इद्दियों का निग्रह कर मनुष्य, पापाचरण से 
छ्टकारापा सक्ताहै। 


@ ॐ @ -कॐ> @ ॐ @ -क> 
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, 


अनिर्वचनीयम्‌ प्रेम स्वरूपम्‌ 


अनिवंचनीयं प्रेम स्वरूपम्‌ मूकास्वादन वत्‌ 
सुक्षूमतरमनुभवरूपं प्रतिक्षण वधेमानम्‌ 
(नारद भक्ति सूत्र) 


अर्थ- गुणे द्वारा खाए पदार्थं के स्वादके समानप्रेमका 
स्वरूप वाणी से कहा नहीं जा सकता। यह्‌ प्रेम किसी भी द्ण्य 
वस्तु से अति सूक्ष्म है; अगोचर है; केवल अनुभूति का विषय है। 
सच्चा प्रेम समय के साथ प्रतिक्षण बढ़ता है, कभी धटत। नहीं । 


प्रम मानव की स्वाभाविक प्रवित्त है । यह्‌ आत्म विकास 
कासरल साधनदै। वासना ओरस्वा्थं का कालुष्य इसे विकृत 
करदेतादै। जव यह पवित्र सोत अपने निर्चित प्रवाह को छोड़ 
सांसारिक आसवित की अनेक धाराओं मे विभक्त हो जाता है तव 
न केवल अपने स्वरूप से विरत होता है अपितु गड्डो के गंदले जल 
के समान अपने आश्रय को भी शान्ति नहींदेपाता। एेसाप्यार 
जीवन का पोषक नहीं, घातकहं। किसीभी अवस्थामें ग्राह्य 
नहीं हो सकता। नदी, पवेत-कदराओं को चीरती इई निकल 
पड़ती है अपने गंतव्य पथ पर । श्रिय कौ सिलनोत्सुकता उसकी 
लम्बीयात्रा कोभी छोटाबना देतीहै। मागंकी चदानं ओर 
कण्टकाकोणं मागं उसकी गति को रुढ नहीं कर पाते ओर न 
ही हरे-भरे उपवन उसे विश्राम के लिए लुभाने का साहस करते हैं । 

उससे मागं कौ कितनी ही मरुभूमियां शस्य-श्यामल हो 
जाती है, किन्तु उस का जीवन लक्षय मरुभूमियों को शस्य-श्यामल 
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करना नहीं क्योकि वह एक क्षण श्री उन के लिए रुकती नहीं । 
लोग उस से नहरं निकालते हँ किन्तु उस कग गति कौ दिशा नहीं 
बदलती । एसे ही प्रमसे भरा हृदय पूरण" देकर भी शरुण' रहता है 
क्योकि उस का उदेश्य पूणं प्रेम की प्राप्ति होतादहै। 

पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूण मुदच्यते । 

पूणस्य पूणंमादाय ूर्णमेवावशिष्यते ।! 

दाम्पत्य प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा नहीं । यह प्रणय का 

समद्र अमृत ओर जहर दोनों को अपनेमें च्पाएहृएदहै। आप 
शंकर बनकर इस विष का पान संसार के कल्याणां करो पर इतनी 
सावधानी से कि यह विष शरीर मे व्याप्त न होने पाए। 
कवि प्रसाद के शब्दों मे-- 

(प्रेम पवित्र पदार्थं न इस मे कहीं कपट की छाया हो । 

इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्ति मात्र मे वना रहं" ॥ 

“इस पथ का उदेश्य नहीं है श्रान्त भवन मे टिक रहना, 

किन्तु पहुंचना उस सीमा पर जिस के आगे राह नहीं। 

इस का यह्‌ सिद्धान्त, मिटा देना अस्तित्व सभी अपना। 

प्रियतममथ यह्‌ विश्व निरना, फिर उसको है विरह कहां । 

फिर तो वही रहा मन मे, नयनो मे प्रत्युत जग भर मे, 

कहाँ रहा तव देष किसी से क्योकि विश्व ही प्रियतम है ।" 

भवित ओर प्रेम तो, रोने-धोने ओर भीख मांगने वाली 
घृणात्मक अवस्था नहीं है । वह्‌ तो पूणं एकता, उज्ज्वल मधुरता, 
दिव्य नि्द्धता कौ अनिर्वचनीय अवस्था है। वह तो सब मे सव 
कु ईश्वर को ही देखना है। 
- स्वामी रामतीथं 


ॐ @ ॐ @9 ॐ ® क 
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संसार 


संसारक्याहै? सत्यक्याहै? सारे विश्वमे किसकी 
नियम सत्ता काम कर रहीदै? कईबार देसे प्रषन मस्तिष्क में 
घूम कर शान्त हो जाते हैँ मौर कभी-कभी इस उलक्ञन को सुल्ञाने 
कामगं, धुधलासा प्रकाश दिखाईदे जाताहै। संसार एक स्वप्न 
है" संसार माया के दपेण मे ““चिद्‌"' की परछाई' है, किसी वीणा 
को मृदु ज्लकार है, संसार क्षणिक है-- बादलों मे चमकती िजली 
को तरह, पानी के वुदवृदे की तरह श्राणः इस संसार-सरोवर मे 
दोक्षण के लिए क्रीडाकर रहे रहै । अन्तमे सत्य मृत्युहीदहै। 
“प्रश्नो” की उलक्लन से निकलने के बाद “उत्तरः की उलक्लन बुरी 
तरह से अपने में उलक्ञा लेती है। संसार सत्य ही मिथ्या 
है ! स्वप्न है! कुछ भी हो, इस के पी एक महान्‌ चेतन-शक्ति काम 
कर रही हैः एेसा तो नित्य ही अनुभव होता है । यदि स्वप्न हैतो 
स्वप्न लेने वाला चेतन है, माया में चेतन का प्रतिबिम्ब तो चेतन 
को प्रत्यक्ष स्वीकृति है। वीणा की ज्लंकार किसी चेतन द्वारा ही 
सकृत हो रही है। बिजली ओर बुदबुदे की भी कोई आधार-भित्ति 


43 


है । अपने राम तो कुछ एेसा ही सृज्ञाते हैँ कि अनन्त चेतन शक्ति 
से इस चिद्‌ संसार की उत्पत्ति है । 


समुद्र को ओर नदियों को तरह किसी अज्ञात शक्ति 
अथवा प्रेरणा से आकृष्ट हुआ सारा विष्व किसी महान्‌ सत्ता 
मे विलीन होने को निरन्तर गतिशील है। नदी का जन्म 
सदुर पर्वत के ग्भंसे होता है, पर समद्र का आकषण उसे 
कण्टकाकीणं मागं मे भी किस मस्ती से प्रवाहित किए रहता है, यह्‌ 
तो हम रोज ही देखते हैँ । नदी अपना मागं स्वयं निर्माण करती है । 
कोई तीव्र आकषण उसे बलात्‌ अपनी ओर खींच रहाहै। इसी 
से बाधां उसके लिए वाधारूप न हो कर गत्तिमें त्वरा भर जाती 
हैँ। नदी को आकुलता तो हम रोज देखते हैँ, किन्तु समुद्र जिसके 
लिए क्षण-क्षण उबला करता है उस आकुलता की ओर हमारा 
ध्यान ही नहींजाता। नदीसूयं कीगर्मी सेक्षीण हुई नहीं कि 
समुद्रके प्रेम-कण वबादलोंके रूपमे रिमञ्ञिम बरस पड़ं। नदी 
कृत-कृत्य हो गई । पहले से कहीं अधिक मस्ती ओर तीव्रता को 
लेकर चल पड़ीं अपने ही पथ पर । | 


भक्त भगवान्‌ के लिए आकुल रहता है तो भगवान्‌ भी 
भक्तो के लिए निशि-दिन विह्वल! संसार के तापों ने भक्त 
को सन्तप्त किया नहीं कि भगवान्‌ की करुणा के कण किसी महान्‌ 
पुरुष के उपदेशामृत के रूप मेँ बरस पडते हैँ । भगवान्‌ कोतो 
प्रतिज्ञा है-- “ये यथा मां प्रपचन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
“कौन्तेय, प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति" । भक्त की तो बात 
ही क्या, वह॒तो भगवान्‌ का साकार शरीरहै। सारे विश्व के 
कल्याण के लिए प्रत्येक क्षण भगवान्‌ के करुणा-समुद्र मे ज्वारभाटा 
आया रहतादै। संस्ारकादुवीसे दुखी प्राणी भी एक सूक्ष्म 
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आन्तरिक शान्ति का अनुभव करता है ओौर वृरेसे वृरा प्राणी भी 
एक न एक दिन उस्त अनन्त शक्ति की सत्ता स्वीकार कर उसके 
समक्ष नतमस्तक हौ जाता है। भगवान्‌ को संसार को 
दा करना अभीष्ट नहीं । ठेस दयामय श्वर की अपार कपा 
कोभूल कर अहंकार मे डबने वाले प्राणी कोक्या कहा जाए ! 
अहं में इवा प्राणी गन्दे गड्डे में पड़े गंगाजल कौ तर सूयं के 
तापसे जेसे-कंसे अनन्त समुद्र मे पहं तो जाएगा, क्योकि उसे 
वर्ह जाना हे, पर संसार को पावन व प्रफ़ल्लित करने का श्रेय वह 
नपा सकेगा। 


संसार-चक्र नाश ओर सृुजनमें प्रत्येकक्षण घम रहाहै। 
नित्य नई उत्पत्ति आंवों की गति को रोक जाती है. ओर नाश 
विस्मयकारी इतिहास हृदय पटल पर अंकित कर जाता है। क्या 
यही सत्य ह ? नही, केवल यही सत्य नहीं इस नाश ओर सृजन के 
चक्रमे घूमने वाला संसार भो सत्य है। भगवान्‌ स्वयं कहते है 

“नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः" 

संसारे किसीभी चीजका नाण नहीं होताओौर न 
किसी चीज की नई उत्पत्ति ही होती है । पृथ्वी पर पड़ा जल सूयं 
कीगर्मीसे सुख जाताहै, हम समस्ते हँजल कानाश हआ पर 
जल फिर बादलों के रूपमे वरस, एक नए ही रूपें हमे प्राप्त हो 
जाताहै। साधारण प्राणी इस रहस्य को नहीं जानते, पर 
तत्त्वदर्शी लोगों से जल का यह भेद चुपा नहीं है। यह नाश ओर 
सुजन तो उसके चलने का टेढा-मेढा रास्ता है, जिसकी समाप्ति 
एक दिन अपार जल राशि में होगी । नणए्वरता मे अनश्वरता 
को छिपाए, अभ्यक्त कौ अभिव्यक्ति, यही है संसार का 
सत्यरूप । 
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स्वस्थ शरीर -स्वस्थ आत्मा- परम - आनन्द 


ब्रहुत बार मनमें विचार आता है, अशान्ति ओर दुष 
संसार का विधान ज्यों बन गया है? गोता मे भगवान्‌ 
श्रो कृष्ण इन्धिथों के विषयों को “आगमापायिनोऽनित्याः'” कहु कर 
अनित्य पदार्थो मेँ मनुष्य की आसक्ति को अशान्ति व दव 
काकारण वताते दै, जिसके अनुसार आजके युग की अशान्ति, 
दुख-देन्य का कारण थुग की देन भौतिकवाद है । 


प्रकृति का बाह्य स्थूल रूप क्षण-क्षणमें नाश की ओर बढ 
रहा है, किन्तु भोला मानव उसी का दास बन कर अमृतत्व की 
प्राप्ति करना चाहता) सूप ओौर यौवन को स्थिर रखने के 
लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने मत्था-पच्ची की ओर कितने 
आगे करेगे, पर प्रतिक्षण परिवतंनशील प्रकृति का रूप स्थिर नहीं 
हभ ओर न होगा। भौतिक विकास सर्वथा उपेक्षणीय नहीं, 
यदि उसक्रा उपयोग आत्मिक विकास के लिए साधन रूपमे हो । 

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है", 
बहुत दिनों से सुनो इस उक्ति पर जब भी मनत किया, नया ही 
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के 


अथं सूज्ञा । प्रकृति प्रत्थय का विग्रह्‌ करने पर स्वस्थः का अर्थ्‌ 
होता है भूल स्थिति" अर्थात्‌ किसी भी वस्तु का अपनी अवस्था नें 
कृत्रिमता शून्य होना ही उसका स्वास्थ्य" है । उपनिषद्‌ कहता 
दै-- “जब मन सहित पाबो इन्द्रियं स्थिर हो जाएं जौर वुद्धि भी 

% विचलित न हो, वही परम गति है ओौर उसी कोकटेगे शरीर की 
'स्वस्थावस्था"... एसे स्वस्थ शरीरमहो होता है स्वस्थ आत्माका 
निवास । 


आत्माको दो अवस्थाएं हैँ एक शुद्ध दूसरी अविद्यामय। 

अविद्या में प्रतिबिम्बित आत्मा शरीरके भोगों को वसे ही अपना 

लेती है जसे जल में प्रतिविम्बित छाया लके गुणों को। यदि 

शरीर अपनी स्थितिमें स्थितहो जाए तो मन एवं इच्छियों की 

निश्चल स्थिति मे आत्मा अपने को पहचान लेती है, ओर शारीरिक 

भोगोंको द्रष्टा मात्र बनकरदेखती है फिर उस का सम्बन्ध 

शारीरिक भोगों सेन होने के कारण वह्‌ कर्मफल सुख-दुख से 

| &4 मृक्त हो जातीदहै। गीता की वाणी में “इहैव तेजितः सर्गो, 

येषां साम्ये स्थितं मनः भाव यह कि जिस व्यक्ति का मन सम 

अवस्था में स्थित रहता है, वह॒ अपने जोवन कालमें ही संसारको 

जीत लेताहै। सुख-दुख से ऊपर उठ कर वह दिव्य आनन्द को 
प्राप्त कर लेता है । 

स्वामी भोले बावा जी महाराज अपने मन को समञ्चाने के 

न्याज से मानव मात्र को समञ्चाते हुए कहते है, “हे सन ! चेत! 

भोगों को आसक्ति को छोड़ दे। भोगों की आसति ने तुञ् 

दीन, दुखी, छोटा, रोगी बना रखा दहै, नहीं तोतू न तो दीन है, 

न दुखी है, न छोटा है जौर न रोगी है किन्तु स्वतन्त्र, सुखी, महान्‌ 

@ ओर निरोगी है।". 
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सुमति-सम्पत्ति 


जहाँ सुमति तहूं सम्पति नाना । 

जहां कुमति तहं विपति निदाना ॥ 
अथं -सद्‌वुद्धि युक्त व्यक्ति अपनी सद्बुद्धि के प्रभाव एवं उपयोग 
से सभी प्रकार की सम्पत्तियों, एेर्वर्यो एवं दैवी विभूतियोंकोभी 
सहज ही प्राप्त करने की सामथ्यं रखता है; विपरीत इस के दुबुद्धि 
व्यक्ति अपनी दुर्बुद्धि के कारण केवल विपत्ति काही सृजन 
करतारहै। 


कवि शिरोमणि तुलसीदास के ये अमर वाक्य युग-युगान्तरों 
तक मानव समाज का मागं दशंन करते रहं गे । रामायण में ककेई 
कौ कुमति ने अपने परिवार के प्रत्येक प्राणी को विपत्तियं के घोर 
समुद्रम इवो दिया । श्री राम जैसे आदं पुत्र को बनवास हज 
दशरथ ने पत्र वियोगमें प्राण त्यागे, कैकेईं ने अपने लिए स्वयं 
वैधव्य को निमन्त्रण दिया । राम, लक्ष्मण ओर सीता क वन-गमन 
से राम-भक्त प्रजाके मनमें आक्रोश भर गया, किन्तु भरतने , 


॥ 


राज्यकात्याग कर, वङ्‌ भाईकी पादुकाओंको सिहासन पर धर, भर 
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स्वयं उसके प्रतिनिधिके रूपमे राज्यका चौदह वषं तक प्रवन्ध 
कर, अपनो सुमति हीकेकारण रामसेभी अधिक यश का अजन 
किया। देसे पुत्र को जनम देने से, निन्दा की पात्र कंकेयी के लिए 
भी राष्ट्‌-कवि मेथिलीशरण गुप्त कहते हे :-- 

धन्य वह॒ एक लाल कौ माई । 

जिसने जना भरत सा भाई ॥ 


भाव यह कि एक व्यक्ति की कुमति ने जिस फले-फूले परिवार 
कोविद्वषकी आगसे नष्ट करने काप्रयास किया था, उसे दूसरे 
ने अपनी सुमति सेस्वाथका त्याग कर पुनः सुख समृद्धिसे भर 
दिया । इतिहास साक्षी है कि जयचन्द की कुमतिने भारतको 
सदियों तक गुलामो की जंजीरोमें जकड रखा ओर महात्मा 
गाधो आदि देण भक्तों को सुमति ने देश को स्वतन्वता के उन्मुक्त 
वायुमण्डल में सांस लेने का सुअवसर प्रदान किया । तुलसी दास 
जी कहते दँ कि कुमति ओर सुमति सवके हदय में रहती है- 
“कुमति सुमति सव के उर रहहीं ।'" 
किन्तु सोचने की वात यह है कि जब एक व्यक्ति अपनी 
“शुमति” से घर, समाज ओर राष्ट्‌ को स्वर्गं बना देताहै, तो 
दूसरा अपनौ कुमतिसे नरक का सृजन करता है, एेसा क्यों ? 
इस रहस्य को सुलघ्चते हृए गीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते 


विषयों का चिन्तन ओर सेवन करने से मनुष्य 
को सद्‌ बुद्धि नष्टहो जाती, ओर इस सद्वृद्धिके नाश से 
मनुष्यका सवेनाशहो जातादहै। विपरीत इसके उदार हदय 
निःस्वार्थी मनुष्यों का मन ओौर मस्तिष्क विमल वितैकं से पणं 
होता है, वह सद्‌ ओर असद्‌ को, भलाई ओर बुराई के परिणामों 
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को, निजी स्वाथ के धरातल से ऊपर उठ कर परखने ओर ओंकने 
की क्षमता रखते है। उन के कमं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 
होते है। यह विवेक प्रभु भक्ति ओर भगवदपंण कमं करने से 
प्राप्त होता है । यह्‌ विमल विवेक प्रसु की कृपा से प्राप्त होता हे । 
तुलसी दास जी के शब्दों मे -- ~ 
तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, 
विमल विवेक न होई । 
बिनु विवेक संसार घोर निधि, 
पारन पावे कोई॥ 
भाव यह्‌ क्रि यदि हम चाहते हैँ क्रि हमारी बुद्धि सत्‌ असत्‌ 
का विवेक करने में सक्षम हो, हम सांसारिक संघर्षो से जूज्ञते हुए 
भी शान्त बने रहं, तो हमे सुमति की प्राप्ति के लिए भगवद्‌ भक्ति 
के द्वारा भगवान्‌ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए । गीतामें 
भगवान्‌ कृष्ण कहते हैँ :-- 
“मामनुस्मरथुध्य च” . ॥ 
“मेरा निरन्तर स्मरण करो ओर संघर्षो का सामना करो।"" | 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 


५. 


भाव यहु कि ईष्वर का स्मरण करने से मनुष्यमे सांसारिक 
संघर्षो से जूञ्चने की शक्ति आती है मौर सुमति प्राप्त होती है । 
स्वाभी विवेकानन्द ने लिदा है "प्रत्येक आत्मा मे अनेक 
देत्री शक्तियाँ छप रहती हैँ । आन्तरिक एवं बाह्य प्रकृति को 
वश में कर के छि हुए देवत्व को प्रत्यक्ष करनाही जीवन का 
उद्देश्य है । हम मसे प्रत्येक को इसी क्षण यह्‌ दृढ प्रतिज्ञा करनी 
चाहिए क्रि ईश्वर का दूत वनूगा 1 मेँ प्रकाण का स्तम्भ बनूगा। 
नहीं, मे एक देवता बनू गा ।"" | 
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त्य भाषण. 
ईष्वर प्राप्ति का प्रथम सोपान 


ईश्वर को उसके गुणो के आधार पर वेदो, पराणो ओर 
शास्वों में सत्‌, चित्‌ आनन्द स्वरूप कहा गया है । ईश्वर सत 
है। वह काल वन्धन से मुक्त कालातीत, अकाल पुरुष, शाश्वत, 
एवं सवं व्यापक दै। वहथा, है ओौर रहेगा। वह अजन्मा 
ओर अविनाशी है । उसके नियम अटल हैँ । उसके सृष्टि चक्र की 
गति नित्य शाश्वत नियमों पर आधारित दहै। वह राग-दरेष, 
इच्छा{आ-आकरक्षाओं से रहित, सदा एक रस, आनन्द स्वरूप हे । 
यदि हम ईश्वर की निकटता पाना चाहते हँ तो हुम मन, वचन 
ओर कमं से सत्य को अपनानाहोगा। चेतन तो हूमह, सत्य 
का अपनाने से परमानन्द स्वरूप परमात्मा स्वयमेव प्राप्त हो 
जाएगा । 
शास्त्र मे कहा है-- “देवो भूत्वा देवं यजेत्‌!" अर्थात्‌ 
स्वयंदेवरूपहो करदेवकी पूजाकरो। गंधो जो कहते ये- 
^सत्यही ईश्वर है|" जिसने सत्य को पा लिया उसने ईश्वर 
कोपालिया। मीराने सत्य को भव-सागर सेपार उतरनेकी 
नौका कहा है :-- 
“सृत कौ नाव, वेवटिया सतगुरु 
भव सागर तरि आयो 


रामभक्त महाकवि तुलसी दास सत्य को सबसे बड़ा तप 
ओर सत्यवादी के हृदय में ईश्वर का प्रत्यक्ष निवास मानते दै 


“सत्य बराबर तप नहीं, ज्ूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदय सत्य है, ताके हिरदय हरि आप ॥* 
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सभी वेदों शास्वों में ईश्वर के समान ही सत्य कौ महिमा 
काभीअपार वर्णनहै। गीतामें सत्य भाषणको वाणीकातप 
कहा गया है । 

“अनुदरेग करं वाक्यं, सत्यं प्रियहितं हि यत्‌, 

त वाड मयं तप उच्यते |? 
अथं- जो श्रोताके हृदय मे भयः, क्रोध आदि उदेगों को उत्पन्न 
नहीं करता, श्रोता के लिए प्रिय एवं कल्याण कारक है, एसा सत्य- 
भाषण वाणी का तप कहलाता है । 


गीता के उक्त श्लोक मेँ सत्य भाषण के साथ जिनदो 
वातो क आदेश है वे है-- “अनुद्धो गकरम्‌, प्रियहितम्‌' अभिप्राय 
यह्‌ कि सत्य बोलनातो परमावश्यक दै, पर एेसा सत्य नहीं 
जो श्रोता के अन्तःकरण को कष्ट दे ओौर जिसे सुन कर उसके मुह्‌ 
से सत्य-वक्ता के प्रति अनायास ही कटु शब्द निकल पड़ ओर 
सत्य भाषण का प्रयोग, श्रोता के द्िद्रान्वेषण के लिए नहीं, अपितु 
उसको हित कामना से, अति ही मृदु शब्दों मे किया जाना चाहिए । 
छद्रान्वेषण के उदेश्य से अहंकारपुणं स्वर में कटुणब्दों द्वारा कहा 
गया सत्य श्रोता, वक्ता दोनों को अशान्त करता है। 


इस सन्दभंमेंजो एक ओर बातध्यान देने की है, वह्‌ 
है-- सत्य कहने ओौर सुनने वाले को दुलभता । सत्य कटने वाला 
व्यक्रित, जिस के लिए सत्य कहु रहा है, उस की अप्रसन्नता के भय 
से प्रायः सत्य कहने से हिचक्रिचाता है ओर श्रोता सच्चाई को 
जानते हृए भी अहंकार वश उपे स्वीकार नहीं करना चाहता 
अतः सत्य-भाषण की उपयोगिता ओौर उस के आनन्ददायी होने की 
साथंकता के लिए श्रोता का निरभिमान ओर वक्ताका हितकामी 
होना नितान्त आवश्यक है । 
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अवश्यमेव भोकेतव्य, कृतं कमं जुभाश्युभम्‌ 


किए हुए शुभ एवं अशुभ कर्मो का फल मनुष्य को 
अवश्यमेव भोगना पड़तादहै। ईश्वर उसे कुछ भी क्षमा नहीं 
करताओरन ही वह उसे दण्डित करताहै। सुख, जिसे हम 
प्रभु कौ श्कृपा' अथवा "दया" कहते ह, ओर दुख, जिसे हम प्रभ 
का कोप" या "दण्ड कहते है, वे हमारे कर्मो के ही फल हैँ । अच्छे 
कम -- सत्याचरण, यज्ञ, दान, तप आदि इस लोक में आत्म-शुद्धि 
ओर आत्म-शान्ति के साधन हैँ । इनके द्वारा मनुष्य को इस लोक 
में आत्म-शुद्धि भौर आत्म-शान्ति प्राप्त होती है अौर “परलोकः 
अर्थात्‌ दूप्रे जन्म मे भी आत्म-वोध ओर आत्मिक शान्ति की 
उपलब्धि होती है। इसो प्रकार बुरे कर्म--ज्ूठ, अन्याय, शोषण, 
दूसरों को दुख देने का प्रयास आदि मनुष्य की आत्मा को कलुषित 
एवं अशान्त बनाते है । श्री मद्‌भगवद्‌ गीता मे भगवान्‌ श्री छ्ष्ण 
कहते है--आत्मिक शान्ति सुख की सर्ज॑क ओर दुखों की नाशक है, 
विपरीत इसके, अशान्ति दुख कौ सजैक है । अशान्त मनुष्य कभी | 
सुखी नहीं हो सकता । शान्ति ईश्वर का धाम है। ईश्वर प्रकाश 
दै ज्योति है, उजाला है । मनुष्य जितना उसके निकट जाएगा, 
उतना हौ उसकौ वृद्धि से अज्ञान काआवरण हटता जाएगा ओर 
उसे अपनी मंजिल की दिशा ओौर मागं मिलता जाएगा । 

सूयं के निकट अंधेरा नहीं रह सकतावैसे ही प्रभु की 
निकटता मे अज्ञान नहीं टिकं सकता । कुकर्मी, सुकर्मी हो जाता 
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है। अशान्त को शान्ति मिलती है। गीता मँ भगवान्‌ श्री कृष्ण 
कहते है 

अपि चेत्सुदुराचारो, भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यो, सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः॥ 
अथं -कोई मनुष्य चाहे कितना भी दुराचारी हो, यदि वह अनन्य 
भावसे ईश्वर का भजन करता है, तो उसे अच्छा व्यक्तिही 
मानना चाहिए क्योकि उसने अनन्य नाव से भगवद्‌भजन 
का ठीक रास्ता अपना लिया है अतः वह जल्दी ही धर्मात्मा 
बन जाएगा । 


ठीकदहीतोहैः प्रभ भव्तके पास अज्ञान, राग देष जैसी 
बुराइयां कंसे रह सकती हैँ ! प्रकाण क पास अन्धेरा कंसा ! प्यार 
के सागरमें द्वेष कंसा! एकवार उसकी शरणमे जाकरतो 
देखो ! सारे दुख, सुख मे बदल जागे । प्रभु के प्रति आत्म- 
समपंण संसारके तीनों तापों की एक मात्र ओषध है । कहा हैँ :- 
ईश चरणो में जिस की लगन लग गई, 
उसके जीवनमे कोई कमी न रही। 


रामकारूप जन जनमे दिखने लगा, 
द्रत काभाव हिरदय से मिटने लगा। 
, प्यार गंगा में जग वासना धुल गई। 
ईश चरणों मे जिस की लगन लग गई, 
गीतम प्रीत मेजग की हूर रीतमे, 
दिव्य ज्योति जगो प्राण के दीपमें। 
वास प्रश्वास मे गजी उस की ध्वनि। 
ईश चरणों मे जिस की लगन लग गई, 
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जन ्न्ूिः 





समत्व योग-जीजन लश्ष्य 


धमे, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थो की प्राप्ति का 
माध्यम शरीरदहै। शरीर की उपेक्ना करके हम आध्यात्मिकता 
को पपा नहीं सक्ते। शारीरिक आवश्यकताओं की पूति भौतिक 
विकास पर निभेरहै। प्रष्न उष्तादहै क्याआज भौतिकताका 
विकास आध्यात्मिकताके प्रसारके लिएहो रहाहै? जीवन 
क्याहै, कभी समञ्नने काकोई प्रयास करता? अस्तित्व मात्र 
तो जीवन नहीं ओर नही उदैश्य हीन गति को सजीवता कहा जा 
सकता दहै। गतिः - क्रिया जीवनके लक्षण काएक अंगरहै, 
इस मे जीवन की पूणता तो नहीं । 


"जीवन" ओर अस्तित्व" मे महान्‌ अन्तर दहै। अस्तित्व 
यदि ्ाइ-क्लंखाड है तो जीवन उसमे विकसित होने वाला सुमन- 
समूह । अस्तित्व दीपक है तो जीवन उसका प्रकाश । 
ज्ञाड-स्लंखाड मे पृष्प इसलिए नहीं उगता कि वह्‌ अपनी पंखुडियो 
को खाद बनाकर ज्ञाड कापोषण करे ओरनही दीपक का प्रकाश 
दीपक के घेरे को प्रकाशित करनेके लिएदहै। पुष्प उगता है 
दशो दिशाओं को सुवासित करने के लिए ओर दीपक! वह॒ तो 
तिल तिल जलताटहै संसार के अन्धकार को मिटाने के लिए्‌। 
वह्‌ अपनो ज्वाला से कोटिशः दीपों को जलाने की क्षमता रखता 
है। कौन साेसाकण है, जो उसके एक बार के ही स्पशं से उसका 
रूप नहीं हो जाता! इसी को कहते है जीवन। शरीर के 
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पोषण को महत्व देने वाला भौतिकवाद क्या इस जीवनकी 
रक्षा करना चाहता है ? 


ज्ञा की रक्षा होनी चाहिए ओौर दीपककीभी। ज्चाड 
की रक्षाके लिए माली बाड लगाता हैओौर दीपकको वायुसे 
बचाने के लिए अनेकों उपाय बरते जाते हैँ पर रक्षक का दुष्टि- 
बिन्दु पुष्प तथा प्रकाश की रक्षा करनाही रहतादहै। जीवन 
रक्षाके लिए शारोरिक आवश्यकताओं कौ पतितो सर्वथा ग्राह्य 
है, विपरीत इसके यदि अस्तित्व को रक्षाम जीवन की बलि देनी 
पड तो, जसे पृष्प-पत्र से रहित टृण्ठ से उपवन की शोभ। नहीं 
बडाई जा सकती वसे ही मानवीय मूत्योंकानाश करके रोटी 
कपड़ को समस्या का समाधान उपयोगी नहीं कहा जा सकता । 


उदाहरण के लिए सब को रोटी, कपड़ा ओर आवास 
उपलब्ध करवाने का दम भरने वाले आजके युग की उपज-- 
समता-वाद, समाज-वाद, साम्यवाद ओर भी कितने ही 
सामाजिक समानता दशति वादलं ओर दूसरी ओर गीताका 
समत्व योग देखे तो दोनों मेँ महान्‌ अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा । 
सभ।मे बैठे मूखं ओर पण्डित के समान अपने बाह्य रूपमे 
समत्व योग ओर समानतावादीये वादभलेही एक से लगे किन्तु 
क्रिथा जगत्‌ मे नितान्त भिन्न हैँ । एक शरीर मे समता लाना चाहता 
है, तो दुसरा हृदय मे, एक के समत्व का आधार शरीरहै 
तो दूसरे का हृदय । विष ओर अमृत मे, संहार ओर 
निर्माणमे जो अन्तर है, वही अन्तर आज के समतावादी वादों 
ओौर गौताके समत्व" मेहै। ताक्रिक कहेगा-- कभी र प्राण 
रक्षामे विष काभौ प्रयोग होता दहै, पर ध्यान रहे, तब विषका 
प्रयोग गुणं वंपरीत्य अर्थात्‌ अमृतके रूपमे होता है, विष के 
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रूप मे नहीं । 

धमं मानवता का प्राण है। दुसरे शब्दो मे, धमं ही 
जीवन दहै। अपने ऋषियों ने ध्म के दस लक्षणोंमें अहिसा को 
प्रमुख स्थान दिया है भौर आचार की शुद्धता को जीवन पथ की 
प्रथम भूमि मानाहै। आज के उक्त वाद अपने क्रियात्मक रूप 
मे इन दोनों का उल्लंघन करते हैँ। इन वादों के सिद्धान्तो मे 
मानवीय मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं । इन का पर्यवसान 
घृणामें ओर समत्व'काप्रेम को पराकाष्ठामें होताहै। प्रेम 
का स्वरूपही "कामना-रहितम्‌ः है। संसार प्रेम करना सीव 
जाए तो कहाँ रहेगा पृंजीवाद ओर कहाँ रहैगी घणा ! 


इस में संदेह वहीं कि प्रेम की पहचान अत्यन्त कठिन है। 
लौक्रिक ओर अलौकिक प्रेम का भेद करना अत्ति कठिन है। 
संसार का समुद्र खाराहैपर वही जव त्याग-तपस्या रूप सूर्यं के 
तापसे तप कर दिव्य प्रेमके समुद्रम जामिलता हतो सृष्टि 
कोहरा-भरा बनादेताहै। इकीसेमेव कानाम "जीवनः है । 
तपस्याप्रेम को दिव्य वनातीहै। ईश्वर-परमी सृष्टि के प्रत्येक 
अणु परमाणु में अपने प्रियकोदेखतादहै। प्रियसेप्यारका अर्थं 
दै सव प्राणियों मे, ईश्वर दशंन, सवे सम द्ष्टि। यहीहै 
गीता का समत्व-योग ओर यही है जीवन का एक मात्र लक्षय । 
विद्या विनय सम्पन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव शएवपाके च, पण्डिताः समदशिनः ॥ 


ज्ञानीजन ऊच नीच के भेद-भाव का त्याग कर जीव 
मात्र मे आत्मभाव रखते हैँ। उनकी दया-करुणा सब के लिए 
समान होती है । 1 
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तप सुखप्रद, दुख दोष नसावा 


महाकवि तुलसीदास जी ने रामायणम तपको सुखप्रद 
ओर दृख का नाशक माना है। उन के विचार मे तप्यसे ब्रह्मा 
सृष्टि का सुजन करते है तप से विष्ण जगत्‌ की रा करते ह, तप 
से ही शिव सृष्टि का संहार करते हँ । उनके विचार में तपस्यासे 
मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सक्ता । तपदहै क्या? उसके 
स्वरूप को समञ्ञाने के लिए भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीतामें तप को 
तीन भागोंमें विभक्त किया है-- शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक । 
देवता, ब्राह्मण, गुर ओौर व्रिद्ानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचयै 
जौर अहिसा शारीरिक तपदहै। दूसरों को बुरा न लगने वाला 
हितकारी सत्य भाषण, स्वाध्याय वाचिक तप है। मन की 
प्रसन्नता, सौम्यता, मुनियों कौ सी वृत्तिको धारण करना, मन 
का निग्रह ओर भाव शुद्धि मानसिक तपहै। उक्त तीन प्रकारके 
तप भौ सात्विक. राजस ओर तामस भेद से तीन प्रकार के है| इन 
तीनों तपो को यदि मनुष्य फल की आकांक्षा न रब कर उत्तम 
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श्रद्रासे तया थोग युक्त वुद्धिसे करे तोये तप सात्विक कहलाते 

हैँ ओर यदि इन तपों काआचरण केवल मान ओर सत्कार को 

पाने केलिए क्रिपा जाए तो वह दम्भप्रणं तप राजस होता है । स्वयं 

कष्ट उठाकर, दूसरों को कष्ठ देने के लिए किया गया तप तामस 
हलाता है । 


भाव यह्‌ कि मन, वचन ओर शरीर द्वारा, फलकी 
आक्रभा कै बिना, निरन्तर कर्तव्य कर्मो को करते रहना तप 
है। लोक कल्याण के लिए जीवन का उत्सर्गं करने वाले व्यवित 
कर्मयोगी हैँ । गीता भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम म्रन्थ है । इसमें 
निष्काम कर्मो को मानसिक शान्ति ओौर परमात्म-प्राप्तिका साधन 
माना दहै। गीता में निरूपित तपका अर्थं संसार का त्याग 
कर, जंगलोमे जाकर शरीर कोकष्ट देना नहीं है । गीता ओर 
रामायण के अनूमार तपसे अभिप्राय निष्ठा पूरवेक निष्काम भाव 
से अपने कत्तेव्यका पालन है ओर इपी तप में जीवन की 
सफनता निहित है। गीता कहती है “अपने धर्मं का पालन करते 
हए अर्थात्‌ कर्तव्य कर्मं करते हुए यदि हे अपने जीवन का उत्सगं 
भी करना पड़ तो वह््रेष्ठहै ओर यदि किसी भयया प्रलोभने 
पड़ कर हम अपने कत्तंत्यका त्यागकरदं तो वह॒ हमारे लिए 
हितकर नहीं । अतः हमे हमेशा अपने मनसे बुरे भावोंको दुर 
रख कर, इन्धियो को वशमे रखना चाहिए । मन हमारी सब 
इन्द्रियों का राजाह । मनके निग्रह्‌ से इन्द्रियां स्वयमेव हमारे वश 
मे आ जागी ओर हम अनासक्त भाव से लोक-कल्याणकारी कर्मं 
करने मे समथंहो सकेगे । पेसे कमं ही दुवो का नाश कर सुखो का 
स्जंक करते हैँ । 
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वाणी की ज्ञक्ति 


भारतीय संस्कृति में वाणी को देवता माना गया है । इसमें 
अनुपम शक्ति है। यह मित्र को शत्रु ओर शत्रु को भित्र एक पल 
मेबना देतीरहै। वाणीके संयमको परम तप कहा गया है । 
सन्त शिरोभणि कवीर दास जी कहते है -- 

ेसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय । 

आरन को शीतल करे, आप हुँ शीतल होय ॥ 


सवविदित सत्य है कि एक मधुर वचन सन्तप्त मन को 


शान्त कर देता है, विपरीत इसके कडवा वचन तन मन मेँ आग | 


लगादेताहै। वहन केवल श्रोता को कष्ट पहु चाता है, अपितु 
कई वार वक्ताके भी सर्वनाश का कारण वनता ला 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद जव दुर्योधन ने मय- 
निमित सभा-गृह मे जलके सरोवर को सूखी भूमि समञ्च कर 
अपने बहुमूल्य वस्वो को भिगो दिया तो भीम कौ उपहास-पुणं 
हंसौ ओर द्रौपदोकेकटु वचनोंने दुर्योधन के हृदय में विद्रेष की 
वह आग सुलगाई कि जिससे सारा कौरव वंश नष्ट हो गया भौर 
पाण्डवो को भी आनेकानेक कष्टों का सामना करनापड़ा। मनु 
महाराज ने कहा है :-- 

सत्यं ब्रूयात्‌, प्रियं ब्रूयात्‌ 

तरूयान्न सत्यमप्रियम्‌ 
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अपनी वाणी का प्रयोग प्रिय सत्य भाषण के लिए करो 
“अभ्रिय' अर्थात्‌ क्रिसी के हृदय को सन्तप्त करे वाला सत्य कभी 
नबोलो। मीठी वाणो बोलने का यहु अभिप्राय कभी नहींकि 
हम इसरों को टी बड़ाई या चापलूसी करे, अथवा पने 
प्रियजनों को हितकामना से उन के दोष उन्हं बाणे ही नहीं । 


यह भौ सत्य है कि जब हम किसी के कट्‌ वचनो को शान्त 
मनसे सहन करलेते हैँ तो कटु वचन बोलने वाला व्यक्रित खद ही 


लज्जित हो कर अपनी गलती मान लेता है । भगवान्‌ वृद्ध के जीवन 
की एक बड़ी ही मम॑स्पर्णी घटना है। एक वार महात्मा वृद्धके 
शिष्य देवदत्त ने, जो उनकी कीत्ति के प्रति ईर्प्याल था. बड ही कट्‌ 
शब्दों मे उनकी निन्दा की। यह्‌ सव देख उनके अन्य शिष्य बड़ 
ही उत्तेजित हुए, परन्तु महात्मा वृद्ध शान्त रहे, उन्होने देवदत्त 
को कोई उत्तर नहीं दिया । जब शिष्यो ने पूा- “भगवन्‌ ! 
आप देवदत्त के आरोपों का कोई उत्तर क्यो नहीं देते ? तथागत 
ने मुस्कराते हुए अत्यन्त शान्त भाव से कहा-- “यदि नँ देवदत्त के 
आरोपों का उत्तरदेता हूतो इसका अभिप्राय यह हुआ किँ 
उसके शब्दो को ग्रहण कर रहा ह, जव मेँ ने उसके शब्दो को ग्रहण 
ही नहीं करिया तो उनका उत्तर कंसे दू? यह सुन कर सभी 
शिष्य शान्त हो गए भओौर देवदत्त लज्जित हो कर तथागत कं 
चरणों मे गिर पड़ा । 


इस में सन्देह नहीं कि जहां प्रेम ओर क्षमाशीलतासे 
वाणी क्रूरसेक्रूर व्यक्तिका हृद्य जोत कर असम्भव को सम्भव्‌ 
करदेतोहै, वहां कटु शब्द बने बनाए कामको बिगोड कर मित्र 
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कोभी शत्रु वना देतेहैँ। अग्रेजीके एक लेखक ने तो यहाँ तक 
लिखा है कि अपनी सच्चाई को सिद्ध करने कं लिएभी हमे कटु 
शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

“पला एप 876 11 {16 11111, शा उवा) 20016 
10 {८6 #०पा †ला7ाएला, 816 एशालया ठप 876 77 {1€ 
४१012; ७ 6811101 27076 16 10056 1.72 

अर्थात्‌ जव तुम्हारी बात सही है तो क्रोध रोकने में 
तुम्हारा नुकसान नहीं भौर जब तुम्हारी गलती हो तो क्रोध करना 
तुम्हारे लिए उचित नहीं। 

भाव यह कि अभिमान रहित मीठी वाणी श्रोता ओर 


वक्ता दोनों को शान्ति देती है अतः वाणी कौ शक्ित को पहचानते 
इए हर अवस्थामें ह्र मृदु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए । 
कहा भी है :-- 

निमंल वाणी मिली है प्राणी, 

राम नाम गुण गाने को। 


मीठी रचना सत्य वचन की, 
शान्ति सुधा बरसाने को । 


पावन वाणी गंगाधारा 
करन दूषित कटु-वचन से 
बोल मृदुल तज अहु भाव को 
जन-मन सुखद वनाने को । 
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धमं तत्व 


धमं मनुष्य के अन्दर मानवत्व का परम विकास है। 
मनस्वियों ने इस की परिभाषा-- “धारणात्‌ धर्म" की है। जैसे 
दाहकता के बिना आग आग नहीं रहती, इसी प्रकार धमं के अभाव 
मे मनुष्य ,मनुष्य नहीं होता। कहा है -- 

आहार निद्रा, भय मैथुनञ्च, 

सामान्यमेतत्‌ पशुभिः नराणाम्‌ । 

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, 

धर्मेण हीनः पशुभिः समानः ॥ 
अर्थात्‌-खाना, सोना, डरना, सन्तानोत्पत्ति, आदि वृत्त्या मनुष्य 
ओर पशु मे एक जेसी होती है, केवल धर्म ही है, जो मनुष्य को पशु 
से अलग करता है। धमं सम्प्रदाय या मजहब नहीं, धर्मं मनुष्यता 
की मूल भूत उदात्त प्रवृत्तियों का एकीकरण है। मनु महाराज 
ने धमं के दस लक्षण बताए हैँ :-- 

धृति, क्षमा, दमोऽस्तेयम्‌, 

शौचमिन्दरिय निग्रहः 

धीविद्या सत्यमक्रोधः, 

दशक धमं लक्षणम्‌ ॥ 


धृति -- अपनौ स्थिति से सन्तोष व दूसरों की उन्नति देख 
कर ईर्ष्या न करना । 
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क्षमा -- अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले व्यवित कै प्रि 
बदले की भावना का त्याग। 
दम -- चित्त को विचलित करने का विषय प्रस्तुत रहुने पर 
भी मन को संयमित रखना । 
अस्तेय -- अन्याय से धन का संग्रह न करना । 
शोच -- शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक पविव्रता- 
पानौ आदि सेशरीर को, सत्यसे मनको, ज्ञान 
से बृद्धि को, ओर आत्मज्ञान एवं तप से जीवात्मा 
को शृद्ध रखना । 


इन्द्रिय निग्रह-सभी इन्द्रियों को उनके आकषक एवं प्रिय विषयो 
२ 


के ग्रहण करने से दूर रखना । 
धो -- शास्त्रों के तत्त्व का ज्ञान होना । 
विद्या -- अत्म-ज्ञान--आत्मा के स्वरूप को जानना । 
सत्य -- यथाथं ज्ञान--जो वस्तु जसो है, उसे वैसा जानना, 
वेसा कहना, वैसा ही आचरण करना । 
अक्रोध क्रोध न करना- क्रोध के उत्पादक कारण उपस्थित 
होने १र भी शान्त रहना । 
ये दस गुण धमं के लक्षण हँ ओौर इन के अनुसार आचरण 
करने वाला मनुष्य" ही "मनुष्यः कहलाने का अधिकारी है । 
धमं अनुभूति को वस्तु है-वह मुख की बात, मतवाद 
अथवा युक्ति मूलक कल्पना मात नही--चाहै वह॒ कितनी ही 
सुन्दर हो । आत्मा की ब्रह्मस्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो 
जाना उत्त का साक्षात्कार करना, यही धमं है। 
। -- स्वामी विवेकानन्द 
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मनुष्य : दो रूप 


हर मनुष्य कै अन्तम॑नमेंदो तरह की प्रवृत्तियां होती है 
गीता के अनुसार, आसुरी ओर दैवी । आसुरी प्रवृत्तियां विनाश- 
कारी मा्गंकी ओर अग्रसर करती है जव क्रि दैवी प्रवृत्तियां 
कल्याणकारी उत्थान के रास्तेकी ओरल जातीदहैँ। हम 
व्यावहारिक भाषामें कहूं तो कह सकते हैँ कि एक इन्सान के अन्दर 
दो इन्सान रै-- एक फरिष्ता, दुसरा शेतान। फरिष्ता कहता है 
अच्छेकामकरो, दुसरों के सुख मे अपना सुख देखो । पर शतान ! 
अपने लिए सुख इकट्रा करने की प्रेरणा देता है। दसरोंको दुख 
देकर वह प्रसन्न होता है। मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल है इस 
बात कानिणेय करना कि वह फरिष्ते को बात मानेया शैतान 
की। अपना सुख सव कोप्यारा लगताहै, इसलिए मनुष्य को 
शैतान कौ वाते अच्छी लगती है । किन्तु ठेसा करते, वह भूल जाता 
है कि वह्‌ सुष्टिमें अकेला नहीं है। यदि वह किसी कमजोर प्राणी 
को दुख दे कर सुख प्राप्त कर सकता दै तो उसका सुख छीनने 
वाले, उस से शक्तिशाली, अनेकों प्राणियों से सृष्टि भरी पड़ी है । 
मनुष्य जो द्रो को देता है प्रतिदान मेँ वही पाता है अतः प्रश्न 
उठताहै करि हमे सरो को सुख बांट कर सुख देने वाले मिनो की 
संख्या बढ़ानी चाहिए या दुख बांट कर दु देने वाले शत्रुम की 
सख्या बढ़ानी चाहिए ? वुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसका निर्णय स्वयं ले 
सकता है । 


65 


हमारा कत्तव्य क्या है, हमे क्या करना चाहिए ओर क्या 
नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमे शास्त्र देता है) शास्तोंमें 
महान्‌ मेधावी, त्यागी, तपस्वी ऋषियों के अनुभव संकलित हें । 
उन अनुभवो को पठ्‌ कर अथवा सुन कर हुम अच्छे बुरे का विवेक 
प्राप्त कर सकते हैँ । वेद कहता है-- 


“उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत 1"? 


उठो, जागो, तत्त्वज्ञानी महान्‌ व्यक्तियों के चरणों में वैठ कर ज्ञान 
प्राप्त करो । 


दुसरे शब्दों मे-- अपने मन भें ज्ञान-प्राप्ति की उत्कट इच्छा 
जागृत करो । मन ओर इन्द्रियों को पूर्णरूपेण संयमित कर, एकाग्र 
मन से शास्त्रों के पठन, मनन ओौर चिन्तन से ज्ञान प्राप्त करो। 
उनके द्वारा बताए गए मागं का अनुसरण करो) संयमित मन से 
प्रकृति के रहस्यों को जानो । सृष्टि का हूर कण वरदायी है । 
विधाता ने प्राणियों के भरण-पोषण के लिए अनगिनत वरदान 
विखेर रखे है" आवश्यकता है उन्हूं जानने को। वेद कहता है-- 
“निबोधत ।*” मनुष्यो ! विधाता के दिए हुए वरदानों को अपने 
अनुभवो से जानो ओर जीवन के उत्थान के लिए उनका उपयोग 
करो। इसी वेद वाणी को गीता मे अधिक सरल ओर स्पष्ट 
करते हुए श्री कृष्ण कहते हैँ :-- मनुष्य जीवन में परम सुख ओर 
शान्ति की प्राप्ति के लिए आत्म-ज्ञान को प्राप्त करना नितान्त 
आवश्यक दै । क्योकि 


“सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ।' श्री मद्भगवद्‌ गीता 


सव कर्मो का अवसान ज्ञान मे होताहै। यज्ञ, दान, तप, 
कमं भगवत्‌-प्राप्ति के लिए किए जाति ह, परन्तु ईश्वर की प्राप्ति 
उसके स्वरूप के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। अतः भगवान 
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श्री कृष्ण कहते हैँ -- 
“नहि ज्ञानेन सदृशं पविव्रमिह्‌ विदयते ।*” 


ज्ञान के समान ओौर कुच भी पवित्र नहीं । ययपि श्रद्धापूवेक 
इन्द्रियो को संयमित करके, योगयुक्त हो, निष्काम भाव से कमं 
करने पर मनुष्य स्वयं भी ज्ञान प्राप्त कर सकता दै, किन्तु यदि 
उसका मनन, चिन्तन इतना सणवत नहीं कि वह॒ सत्य के स्वरूप 
को स्वयं जाने, तो उसे तत्त्वदर्शी ज्ञानी व्यवितयों के पास 
जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । ज्ञान प्राप्तिके इच्छक व्यक्ति 
मेँ निरभिमानिता, गुरुके प्रति श्रद्धा एवं सेवा भावना ओर सत्य 
को जानने की इच्छासे प्रन करने की क्षमता आदि गुणों का होना 
नितान्त आवश्यक है। उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को तत्त्वदर्शी 
ज्ञानी लोग सद्‌ जान देने मेँ कृपणता नहीं रखते । आवश्यकता है 
मन मँ सच्ची श्रद्धाको जागृत करने की। 


गीतामेंश्रद्धाके तीन प्रकार कहै गए हैँ : सात्विक, 
राजस ओर तामस । किसी मनुष्य में किस प्रकार की श्रद्धा है, 
इसका ज्ञान व्यक्तिके व्यवहार से होता दै क्योकि उसकी श्रद्धा 
उसकी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार होती दै ओर वह्‌ अपनी 
श्रद्धा के अनुसार ही आचरण करता है। गीता के अनुसार “यो 
त्नः, स एन सः।'' अर्थात्‌ मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है व ह 
वेसाही होताहै। सात्त्विक व्यवित देवताओं का यजन करते हैँ । 
देव यजन का अर्थं है-- परोपकारार्थं निष्काम कर्मं करना। जो 
मनुष्य तन, मन, धन एवं बौद्धिक योग्यताओं का उपयोग जन 
कल्याण के लिए करते है, उनका स्वभाव व श्रद्धा सात्विक होती 
है। जो व्यक्ति स्वार्थं को सम्मुख रख कर यक्ष ओर राक्षसों का 
यजन करते है, अर्थात्‌ अपने लाभ के लिए अच्छे-वुरे कमं करते है, 
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उन कौ श्नद्धा राजसहै। रजोगुण मनुष्य को कमं में प्रवृत्त तो 


करता है किन्तु ेसे लोगों के कमं परहितः कौ अपेक्षा स्वह्तिः के 
भरति जधिक केन्द्रित होते है। तामस वृत्तिके लोग भूत प्रतोंकी 
उपासना करते है । उनका आचरण शास्त्र विरुद, दूसरों को कष्ट 
देने वाला होताहै। वे दम्भ ओौर अभिमानके वशीभूत हो कर 
जीवमात्र को कष्ट पहु्वाते है। व्यावहारिक - जगत मे डाकू 
कातिल व भ्रष्ट आचरणके लोग इसी श्रेणी मे आते है । 


स्वभाव एवं प्रकृति मनुष्य जन्म से ही अपने साथ लाता 
दै। उसमें परिवतंन की कोई सम्भावना नहीं होती, एेसी बात 
नहीं । यद्यपि पूवे जन्मके संस्कार मनुष्य अपने जन्म के साथ 
लाता है ओौर वे संस्कार उसके स्वभाव, प्रकृति एवं श्रद्धाके 
निर्माण का मूल होते है, किन्तु उत्थान एवं पतन के शाश्वत नियम 
का अपवाद नहीं होते । वतंमान जीवन का वातावरण सत्संगति, 
स्वाध्याय एवं तप, पुवं जन्म के संस्कारों को बदल कर तामस ओर 
राजस श्रद्धा कै व्यक्ति को सात्विक श्रद्धा का व्यक्ति बना दता है। 
अतः मनुष्य को आत्म-निरीक्षण द्वारा सदैव उत्थान के मागं का 
अनुसरण करना चाहिए । 


एफ० जे° अलेकजेन्डर के शब्दों मे- सदा सावधान रहो । 
जो समी शुभ वस्तुओं के दाता हैँ उनके प्रति सभी कुछ समपित 
करदो। जो तुम्हे आध्यात्मिक मागं षर स्थिर रे, फिर चाहे 
वह्‌ मृत्युकाभयहीक्योन हो, उसे दृढता से पकड रो 1... ... 
अविचल, निष्ठावान्‌, उद्यत चित्त, सदाचारी बनो तथा प्रत्येक 
क्षण एवं अवसर का लाभ उठाओ। पथ बहुत लम्बा है। समय 


भाग रहा है 1” (समाधि के सोपान मे से उद्धृत) 
क @ -ॐ> @ ॐ @ क @ 
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पणं समपंण 


वच्चामां की अंगुली पकड़, भीड़ भरे बाजार मे, उछलता 
कृदता, मां से बातें करता, निर्भय, सुरक्षित, प्रसन्न चित्त, अपने 
पथ पर्‌ बढ़ता जाता है । उसके सामने, दाए-वार्एँ अथवा पीले 
से गाड़ी, स्कृटर, घोड़ा अथवा गाय आदि कोई पशु आ रहा है, 
उससे कंसे वचा जाए, इसकी चिन्ता बच्चे को नही, मांको होती 
है। मां मागं की सभी बाधाओं ओौर कठिनाङयों से बचाती हई बच्चे 
को निश्चित स्थान पर पहुश्वा देती है। वच्चा सभी तनावों से 
मुक्त, सुरक्षित, अपने गन्तव्य स्थान पर पहुचजाताहै। यदि 
हम भो उस सवं शक्तिमयी जगज्जननी माकी अंगुली पकड लें 
तो फिर किस मेंशक्तिहै किजो हमारे मागं को अवरुद्ध करे, 
या ह्मे पीडति करे। वह जगज्जननी, सर्वशक्तिमयी है। हम 
उसको शरणमे जाकर तो देखे ! कितना सुख ! कितना आनन्द 
प्रदान करते हँ उसके अभयदायी हाथ! गीता में भगवान्‌ 
श्री कृष्ण कहते हैँ :-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभ्निथुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 


भाव यह्‌ कि जो मनुष्य अनन्य भाव से, सभी सांसारिक कामनाओों 
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को त्याग कर केवल ईश्वर का चिन्तन करता है, जिसका प्रत्येक 
कमं ईश्वरापण होता है, ईश्वर उसके योगक्षेम का वहन स्वयं 
करते है । वह परमपिता परमात्मा उसके लिए सभी प्राप्य वस्तुओं 
को प्राप्त करवाता, तथा प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भी 
करताहै। ईश्वर शरणागत व्यक्तिको नतो किसी वस्तु की 
प्रास्त को आरकक्षा रहती है गौर नही प्राप्त वस्तुकीरक्षाकी 
चिन्ता। वहमांके संरक्षणमे बटु रहे शिशु के समान चिन्ता- 
मुक्त एवं प्रसन्न रहतादहै। जो कुछ उस के लिए कल्याणकारक 
है वह प्रभु उसे स्वयमेव प्राप्त करवा देते हँ ओर उस के जीवन 
लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक सभी भवरोधों को सर्वथा दूर कर देते 
है । बहु अपने भक्त का कल्याण एवं उत्थान चाहते हैँ । 


दुख का कारण हमारा अहं" मौर "ममत्व" है। यह मेँ 
कर रहा हूं : इस कायं की सफलता मेरे लिए लाभप्रद है ओौर 
असफलता हानिकारक । यह वस्तु मेरी है मृञ्चे अमुक वस्तु, 
अमुक पद अथवा अमुक सम्मान प्राप्त होना चाहिए, ठेसी इच्छाओं 
ओर आकांश्नाओों से धिरा मनुष्य निरन्तर चिन्तित एवं दुखी रहता 
है । किन्तु जव वह्‌ यह सोच लेताहै किमतो ईष्वर के हाथका 
यन्त" माव हू, मेरी सफलता असफलता मेरी नही, मेरा अपना 
कुछ भौ नहीं; तो वह्‌ मानव जीवन के परम लक्ष्य-- शान्ति एवं 
सुख को प्राप्त करता है । 


भगवान्‌ कौ दृट्‌ घोषणा है “कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे 
भक्तः प्रणश्यति” गीता 


अथं -हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह्‌ निश्चयपूर्वंक जान लो 
कि मेरे भवत का कभी अकल्याण नहीं होता । 


ॐ @ ॐ @ ॐ @ ॐ @ 
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काद्य सरिता 


विह्वास 


एक रोज निर्चित अयेगा । 
तार-तार हो भ्रम का परदा, 
संशय मन का मिट जाएगा। 
एक रोज .., ,.. ,,. 
रूप ज्योत्स्ना शीतल जल से, 
निज मन शिशु को नहलाङगी । 
पावन प्यार परससे भोला, 
अख मंद कर सो जाएगा । 
तरो 
देव-देख उस दिव्य छटा को, 
थकित नयन मँ सहलाङगी । 
तेर ब्रह्मसरवरमें निर्भय, 
हंस आनन्दित मुसकाएगा । 
एकग 
मुक्ति के क्षण ज्ञान विरति से, 
काटेगे युग-युग के बन्धन । 
अहंभाव की धुध छँटेगी, 
नव ज्योति नभ बरसाएगा । 
एक रोज निश्चित आयेगा । 
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गोत 


मुज्ञे ना सुनाओ तमस की कहानी, 
अभी दीपमेरेमें जलती है बाती। 
अधरो मे यह भर रहा है उजाला, 
शिराओं मे है रक्त बहता ना पानी । 
मुञ्चे ना सुनाओ तमस की कहानी । 

ससिोमे संगीत प्राणों में सौरभ, 

सदा जलते रहने का वरदान पाया । 

निष्कम्प जलती यह्‌ कहती शिखा है, 

कलुष ध्वस्त करने की मनमें ह ठानी । 

म्ञे ना सुनाओ तमस की कहानी । 
नहीं देख पाई तुम्हारी ये आंखे । 
खिलाफूलजा कर वीरान में कंसे, 
मृदु गंध फली पवनमें जो मिल कर, 
पलक भरम धरती हुई नव सुहानी । 
मृज्ञे ना सुनाओ तमस की कहानी । 

मुस्काएं कलियां हसे फूल प्यारे । 

मधुर हास ऊषा का जब नभमें छाए, 

परम जोत में फिर मिले दीप ज्योति, 

यही नाश की है अनश्वर रवानौ । 

मुज्ञे ना सुनाम तमस की कहानो । 
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गीत 


सन ज्ञनन ज्ञनन, ज्जन सनन स्लनन 

दै नाच रहा अलमस्त पवन, 
कलियों को लेकर वाहो मे, 
कुजो की शीतल छाओं में 
भवरे गाते गुन गुनन गुनन 
दं नाच रहा अलमस्त पवन 

लहरों को ं्ञर ज्ञनक रही, 

चुपके छुपके वेण्‌ बजती । 

कूकुम बिखरे कण कनन, कनन । 

है नाच रहा अलमस्त पवन । 


माला कौ मणियाँ बिखर गह 
रवि किरणे च्‌न-चून डाल रहीं 
सोने को डिबिया खनन खनन । 
है नाच रहा अलमस्त पवन । 


मै भूल गई सोना जगना, 

मन ज्जूले अम्बर का पलना, 
अधरों पर थिरके तन नन नन 
है नाच रहा अलमस्त पवन 


स्न ज्ञनन स्लनन, ज्ञन ज्लनन ञ्चनन। 
है नाच रहा अलमस्त पवन, 


© ॐ> @ -ॐ> ® ॐ @ क 


73 


अज्ञात छलिया 


अख मूदमे देखू सजनी, 

रिमञ्िम बादल बरसे, 

वृद-वृद ज्योति-कण बिखरे, 

खिल-खिल अम्बर हंसे । 
श्वेत-पीत आभा फलाकर, 
नीलिमा नभ में दमकी। 
हरियाली लहराई धरा पर, 
अरुणिमा चहुं दिशि छिटकी। 

य जड वंठी निज मे खोई, 

उर की भूली पीडा। 

जान न पाई उस छलिये को; 

जिस कौ थी यहु क्रीड़ा । 


@ ॐ @ -क> @ ॐ @ -कः 


14 


नाता सेरा तेरा 


इस पार भीतु उस पारभीत्‌, 
नदिया भीत्‌ ओर धार भी त्‌। 
तट भीत्‌ है मंधार भी त, 
नेया ओर खेवनहार भी त॥ 


मेरा तेरा इक नाता ठै 
छाया आतप कहलाता है 
आतप संग रहती छाया है 
जग सत्‌" प्रतिबिम्बित माया है। 
छाया में तेरी ज्योति है 
नित सघन क्षीण जो होती है। 
जब छाया परदा हट जाए, 
फिर तम आतप मे सिमट जाए ॥ 
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गीते 


म पूछ रहीह तुञ्च से, 

त्‌ कुछ तो मूञ्ने बता दे। 
पल मे वरसे पानी गगन से, 
पल मे धूलि उडती । 
खेल रहा है कौन खिलाडी, 
जीत हार है किस की? 

अगम अगोचर उस क्रीडक को, 

देखे ओर दिखा दे। 

मै पृछ रही हु तुज्ञ से, 

त्‌ क्रु तो मन्न बता दे। 
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~ 


मेरे मानस-पट पर लिखता, 
कौन शान्ति की गाथा। 
कौन उठा कर संशय अनगिण, 
घायल अन्तर करता। 

चपि कर लक्ष्य वेधने वाने 

कात्‌ मूस्चे पता दे। 

मँ पच रही ह तुञ्च से, 

त्‌ कुछ तो मूञ्धे बता दे। 
मेरे मन में उठे बवण्डर, 
कंसे तुञ्ञे वताडं । 
ट्ट न जाए डोर आस की, 
सोच-सोच घबरा । 

थामा दामन मैने जिस का- 

वह न कहीं छुडा ले। 

मै पछ रही ह" तुश्च से- 


तू कुछ तो मञ्चे बता दे। 


दयासिध्ु करुणाकर स्वामी, 
कह केर नमन कष भैं। 
निष्ठुर मेरी पीड न जाने, 


कोटिक नाम धं ्ँ। 
दयालु है या निष्टुर हैत्‌, 
भ्रम यह आज मिटा दे। 
मै पृछ रहीहु" तज्ञ से, 
त्‌ कुछ तो मृञ्चे वता दे। 
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अनावृत द्वार 


अनावृत द्वार मै रखती, 

कहीं न लौट जाए मीत। 

निरन्तर ध्यान में द 

गुनं, मै मधुर उ गीत । 

२ वह एूलों मे छिपा वेठा, 
लता का लता ्लूला। 
पवन पग थिरकता नाचे, 
नदी को लहर मे हंसता। 

वुलाता वह्‌ मुज्ञ छिप-छपि, 

हिला कर डाल वृक्षों के। 

बजाता बसुरी मीठी, 

लता पादप के कुजो में। रः 

सखि ! तुक्च को बता क्या, 

मै पगली दू ढती बन-बन । 
छवि उस की जो लख पाङ, 
हो मेरा धन्य यह्‌ जीवन । 
मिटे संताप हिरदय का, 
जुडाॐं नयन मै अपने। 
चरण धूलि मे मिल जाऊ, 
हों मेरे सत्य सब सपने। 
तडपता जीव यह्‌ मेरा, 
विना जल मीन सा आलि! 
कली यह सुख जाएगी, 


इः यदि आया ना बन माली। 
बता दे यह्‌ मृन्े कोई, 


कहाँ है मीत वह मेरा? 
जो ज्योति प्राणम भर कर, 
तमस का तोडता घेरा। 
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॥ 


जगती का कर्णधार 


है जगती के कर्णधार! 
क्यों बैठा अषि मंदे ? 
कौन चद नौका में तेरी 
कौन कहां जा. उतरे ! 


कौन चुराता गठरी किसकी 
किसको लज्जा लृटती ! 
त्‌ चुप बेठा नाव चलाए, 
मुख से कहे न कुछ भी॥ 
रोता चिल्लाता जग सारा, 
तेरी ओर निहारे। 
गंगा, बहरा केवल द्रष्टा, 
जग की नाव चलाए॥ 


दरष्टा वनकर तू जगती को, 
कर्मो का फल देता। 
फल से कमं कभी न द्रे, 
जो करता वहु भरता। 
भ्यायाधीश कमफल दाता, 
उच्च सिंहासन तेरा। 
मूरख अहं भाव मे भूले, 
कहते मेरा मेरा । 
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गीत 


धूल का आया बवण्डर, 
सब उडाले वो गया। 
डाल पर था न्ूलता जो, 
सुमन रज मे खो गया। 
धूल का 


अपनी भीनी गंधसे जा, 
खींचता मन पथिक का। 
सू कर विखरा धरा पर, 
धूलि मे मिल सो गया 1 
गलता 

सूयं किरणे चूमती थीं, 

जिस का प्यारा तन-बदन। 

वायु की घातक लहर से, 

किनका-किनका हो गया। 


चदिनी रोई गगनम, 
आंख म्‌ की नम इई । 
पर सुमन निज बीज में नव, 
रूप अपना बो गया। 

वल क 


घूमता सृष्टि का चक्क, 

नित नये घट गढ़ रहा । 

टूट कर मिष्ट हुभा जो, 

फिर नया घट हो गया। 
9.11 


भूल कर भी सोच मत मन, 
नाश तेरा अन्त है। 
ज्योति मे जल कर पतंगा, 
ज्योति का कण हो गया। 
चलो की 


नाश का हर क्षण सुजन का, 
मधुर मादक गीत है। 

अमर है वह जन जगत्‌ मे, 
स्वर मिला गा जो गया। 


„ धूल का आया ववण्डर, 
सब उड़ाने वो गया। 
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गीत 


खोज रही आकार ओम्‌ का, + 
ज्योति गोलक उर अम्बर का। 

फ्वेत शुभ्र आभा विखरा कर, 

हूर लेता जो तम हिरदय का। 

। खोज रदी 


शत्रु वन कर यह्‌ मन मेरा, 
रार लगाता शोर मचाता। 
साधन ध्यान निरत चेतन को, 
कसता फंदा लोभ मोह का। 
वाज रदा 
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कोई अन्तर में वैठा है 
पड़ गुणे श्रुत्तियों की वाणी । 
पर मुरख अज्ञानी मनवा, 
श्रवण करे न सत्य ज्ञानका। 
खान रही 1 ^. 


सुख पने को आकुल-व्याकरुल, 
माया का कर थामे दौड़। 
तम मे मोती मान सीप को, 
विपथ चले तज पथ ज्योति का । 
लाना रही 
नाशकं डगर मरुथल तृष्णा, 
इक पल चेन न लेने देती। 
आस निरास की क्डी धूप से, 
सोखती जीवन-रस तन मन का। 
खोज रदा 


द्या करो तुम भगवन्‌ मेरे, 
मोहके माया बन्धन काटो । 
शान्ति ज्योति छिटका अन्तर मे, 
दुर करो परदा दुख-भ्रम का। 
खोज रही आकार ओम्‌ का, 
ज्योति गोलक उर अम्बर का। 
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माँ की मरत 


उदयाचल के स्व्णं भवन मे, 

माँ की मूरत देखी। 

हर्षाई मै भाव-मुग्ध हो, 

सुधि न रही इस तन की। 
चूनर से बादल लहराये, 
चम-चम चमके स्ञालर । 
ओद्‌ चुनरिया रक्षी मेया, 
देखे दपंण सुन्दर 1 

शान्त तटों मँ जल की धाराः 

फ्रेम जड़ दर्पण सी। 

विम्वित नभ का भोला मृखडा, 

उज्ज्वल विभा विभासित । 
लहरों के चंचल चिकुरो मेः 
अरुण-किरण का कूकुम । 
पादप ब्लूलें कणं-फूल से, 
मंद पवन मे रुण-ज्लुन। 

निरख-निरख उस दिव्य रूप को, 

नयनन नीर बहाञॐं। 

चरण-कमल मे नत-मस्तक हो, 

प्राणन भेट चदा । 
अपने चरणों से, है मेया! 
कभी विलग न करना। 
मेरी खाली लोली को माँ! 
अपने प्यार से भरना। 
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य॑त्र ओर यंत्र 
हं तेरा यंत्र प्रभुवर, 
है यंत्री मेरा। 
वसे घूम्‌ जसे घुमाओ, 
ज्यं चक्के का फरा। 


न 


हर पल चाक घुमाते रहते, 
इच्छा से घट गदते । 
अपनी इच्छासे ही उन मे, 
भोग्य पदारथ धरते । 

स्वयं करो निर्णय तुम इसका, 

कौन है किस के लायक। 

वाट रहे हो सव कुछ सव मे, 

सम-द्रष्टा सुखदायक । 
अमृत-विष तुम सव्र पीते हो, 
लोभ-क्षोभ न तुञ्ज को। 
कर्ता-भोक्ता घट कात्‌ है, 
सत्य ज्ञान दे मुज्ञ को। 

विविध रूप में एक तुम्हीं होः 

वेद-शास्त्र टँ कहते । 

तुञ्ञ को पाते के हित फिर क्यो, 

मेरी आत्मा तडपे । 


ॐ ® -ॐ> @ ॐ @ ॐ © 


85 


गीत 


क्यों मन मृञ्लको भरमाता है, 

यह्‌ विरथा रार लगाता है। 

जग का सुख-दूव से नाता दैः 

क्यों मन मुज्ञ को भरमाता है। 
दुनिया की अजव कहानी हैः 
यह्‌ दुनिया बहुता पानी है । 
बह जाए लौट नहि आता हैः 
क्यो मन मुञ्च को भरमाताहै। 
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र 


यह मन पंछी सा उड़ता है, 

नित विषयों के कण चुनता है। 

ट्ख व्याध देख न पाता है, 

क्यो मन मुञ्च को भरमाता है। 
माया का कीचड़ चमक रहा, 
यह मुक्ता उसको समञ्च रहा । 
फंस दलदल में पछताता है, 
क्यों मन मुञ्चको भरमाता है। 


षण एक फूल जो खिलता है, 
वह॒ अन्त धूल में मिलता है। 
यह्‌ नश्वर जग कौ गाथा है, 
क्यों मन मुज्ञ को भरमाता है। 


बता बचपन रोते-गाते, 
बीता यौवन सुख-दुख पाते । 
अव वृद्ध हा घबराता है, 
क्यों मन मुज्ञ को भरमाता है। 
त्‌ सिमरन करने ओम्‌ नाम, 
तज लोभ, मोह मद ओौर काम। 
धन, धाम साथ नहि.जाता है 
क्यो मन मुज्ञ को भरमाता है। 
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गीत 


इस टेढ़ी-मेदी दुनिया मे- 
म सीधी डगर कहां षाडं। 
मन की उलज्नन के धागों को, 
किन हाथों से मै सुलक्ञाडं। 
इस टेही-मेदी ... ,.५ ,.. ,. 


जञ्जीरों से जकड़ा जीवन, 
कटिं से उलज्ञ रहा आंचल । 
टुकडो मे वटे हुए जगम, 
निःसीम गगन कंसे पाड। 
इसटेदी-मेदी ० 


त्‌ गाता है अपनी धुन मे, 

मै गुनती हं अपने सपने। 

अपने सुर को तेरे सुर से, 

म केसे आज मिला गाड। 
इसामी 
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हर मानस का अपना घेरा, 
जन कौन काँ सुखिया दुखिया। 
परतो तल दवे हुए दिल मे, 
संवेदन कंसे उमडाडं। 
दसध 


यह अंध तमस कंसा फैला, 
लीली जिस ने सब उज्ज्वलता । 
भयभीत हुए मानव-मन में, 
निर्भयता मै कैसे लाड। 

इस टेढी-मेढी ... ... . 


घातक विप भरा हवाओं मे, 
घुलता है गहरे प्राणों में। 
मानव बन जाए नीलकण्ठ, 
वह मोहक स्वर कहाँ से लाड। 
इसामी 


सुन जिसे जगे शिव का ताण्डव, 

हो काली का खप्पर चंचल । 

मासूम निगाहों का क्रन्दन, 

किन राग-धुनों मे म गाङ। 
इस टेदढ़ी-मदी दुनिया मे, 
मै सीधी डगर कहाँ पाड 
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# स्वगं-भूमि कश्मीर 


गीत-१ 


यह स्वगं भूमि सुहाना चमन है, 
यह्‌ गन्ध पूरित गुलो का सदन है 














स 
+ आतंकवाद के कारण स्वगं भूमि कश्मीर की असह्य पीडा 
का लाक्षणिक चित्रण क्रमशः तीन गीतों में। 
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तूफान आंधी ये खूनी हवाये, 
तपन भर रही बसंती फिजामें। 
गढ़ क्रूर नाखून मृदु र्पाखुलों पर 
किया आज माली ने घायल सुमन है। 
यह स्वगे भूमि... ... 


रोती है कलियाँ सुबगतीं लता 

गुम-सुम हुई रक्त भीगी दिशाणएं । 

उमडती समन्दर में आंसू की लहर 

काटो को धरती के उर में चुभन दहै। 

यह स्वगं भूमि ~~ =" न. 
किसी एक पक्षो ने विष बीज बोया, 
दिया जन्म धरती ने मृत्यु लता को । 
धुधलाई विषसे सूरजकी किरणे, 
शवबनम मे माहुर उगलता पवन है । 
यह स्वगं भूमि ... .. ~ 


कोई फरिश्ता सागर को मथ कर, 
ले भाये भूमि पे उलफत का अमृत। 
चिडक दे धरा पर बहे प्यार धाराः 
बदले फिजा जिस मे घातक घुटन है। 
यह स्वगं भूमि सुहाना चमन है, 
यह गन्ध पूरित गुलो कासदनहै। 
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गीत-२ 


आज फूलों की वादी है वीरान क्यो ? 
दिखता मुञ्च को नगर है वियावान क्यो ? 


आज फूलों की .-- -" 


यहाँ मन्दिर भो हैँ ओर हैँ मस्जिदे, 
दूर इन से हुआ इन क। भगवान्‌ क्यो ? 


आजफूलोंकी ... .-- . 


ईशदेत्‌ बता यह हुआ सब हे क्या? 
हो गया है मनुज तेरा हैवान क्यों ? 


आन फूलों की ... . 
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अलवर 


॥ 
क 


वंद कलियों कौ खुशबू पवन ले गया, 
वे खवर सोया माली है नादान क्यों १ 


आज फूलों की... ... .-. 


रुधा पासे है यह सुमन रो रहा, 
खो गई इस के पौधे की पहचान वयो ? 
आज फूलों की ... 


खन-खना कर हैँ सिक्के हमें पूते, 
तुल रहा चन्द सिक्कों मे ईमान क्यों ? 


आज फूलों की ... --. --. 


बालकों की हंसी आंगनों की खृशी, 
गुम हृए ये अधेरों मे वरदान क्यों ? 


आज फूलों की... ... 


तुमने कटि बिखेरे चहु ओर जो, 
पैर बिधने से होते परेशान क्यों ? 


आज फूलों कौ ... ... "~ 


हो उजाला जले प्यार की जो शमा, 
फिर कुहासों में भटकेगा इन्सान क्यों 


आजफूलोंको ..- --- --. 


हाथ छोड न ममता का आंचल यदि 
कोई खंजर जिगरसे करे पार क्यों 


आज फूलोको वादी है वीरान क्यों? 
दिखता मज्ञ को नगर है वियावान क्यो ? 


ॐ @ ॐ> © ॐ > ॐ 9 


93 


गीत-३ 


न जाने कंसे अभ्र मेः 
ङ्क धूल भरी ओजंधी आई] 
नभ मे सुरज गोलक इना" 
रती पर अंध तमस फला। 
दिक्‌ ज्ञान सभौ का लुप्त हुआ 
चिति विवश चेतना अकुलाई 1 ४ 
क धूल भरी आधौ आई। 
संञा के प्रबल थपेडों सेः 
जड मूल से वृक्ष उखडने लगे 1 
फूलों की परख बिखर गई, 
कोमल कलिका मुरद्चाई । 
इक धूल भरी आंधी आई} 
जो सघन वृक्ष धरती माके, 
प्राणों की तपन वुज्ञाते भ 
विह्वल व्याकुल वे लुडक गए, 
गई साथ छोड़ निज परछारई 1 
इक धूल भरो आंधी आई) 
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+, ध 


निः 


स्तम्भित से ट्ठ पड़ भू पर, 
पहचान नहीं इन कौ कोर। 
ये किस उपवन की शोभा ये, 
है किस ने छीनी लुनाई। 
इक धूल भरी आंधी आई। 
धू-धू कर जलता प्रलय अनल, 
आरक्त हुआ नीला अम्बर । 
धरती को शान्त शिराओं मे, 
लावा उवला वहु थर्राई। 
इक धूल भरी आंधी आई। 
पक्षी-शावक सव जुलस गिरे, 
नीडों मे ज्वाला भड़क उटी। 
भर गया शून्य रौरव रव से, 
घनघोर घटा घुमडी छाई। 
इक धूल भरी आंधी आई । 
रह्‌-रह कर उठता चक्रवात, 
कर गया ध्वस्त सुख के सपने। 
मानव का भाग्य कहु इस को, 
या देव तुम्हारी निटुराई। 
इक धूल भरी आंधी आई। 
छिन गई शान्ति अन्तमन को, 
बस एक भाव उसता उर को। 
निमेल जल मानसरोवर पर, 
छा जाए ना घातक कार) 
न जाने कंसे अम्बरमें, इक धूल भरी आंधी आई। 
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गीत 


७ 


आज मँ कुछ फूल चून 
आज मै कुर गीत गा 


लू । 
लू । 
एक दिन भारत चमन मे, 
जो खिले थे फूल प्यारे, 
उन कौ कोमल पांखुलों को, 
मात्‌ मंदिर मे सजा लू'। ५ 
आजम क्रुछफएूल चुन लू, आजै कुछ गीत गालु । ¢ 
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गगन से उतरे सितारे, 
जो मशालों से जले थे। 
तम॒ धरातल का मिटाने, 
शलभ सम जो मिट गए थे। 
उन की मुक्ति के क्षणों कोः 
अमर गीतोमें वसा लू । 


आजम कुछ फूल चुन लू, आजमेँकुछ गीत गा लू । 


वीरता ज्ञासी महल मे, 
रानी बन कर अवतरी थी। 
मुक्ति -शंख -निनाद जिस के- 
से धरा गुंजित हुई थी, 
घनक उस गम्भीर रव कौ, 
अपने गीतोमें रमा लू । 


आज क्रुछ फूल चुन लू, आजै कुछ गीत गा लू" । 


शस्त्र सत्य अहिसा से थी, 
पलट दी सत्ता विदेशी । 
प्यार की वेदी पे जिसने, 
भेट प्राणों की भी धर दी। 
उस तपस्वी के चरण मे, 
सुमन श्रद्धा के चढालू । 
आजै कुछफूल चुन लू, आजम कुछ गीत गालू*। 
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फ़सी की डोरी जिन्दों ने, 
चूम ली जय-माल सौ थी । 
जन-जनादेन को जगाने" 
जो जले बन सहस्र-रश्ि । 4 
उन की पावन ज्योतिसे मँ" 
जन-हृदय-दीपक जला लू । 
आज मँ कू फूल चुन लू, आज मै कुछ गीतगालू । 


त्याग कर घर ह्वार अपना, 
तोड़ कर सव स्तेह्‌ बन्धन। 
मातृ-भूमि स्वतन्त्र करने, 
कर गए उत्सं जीवन। 
उन की निष्ठा, देश भक्ति, 
क्षितिज-छोरों तक पहुंचा लू । « 
आज भँ कुछ फूल चुन लू, आज मेँ कुछ गीत गा लू । 
बलि-शिला पर शीश जिन के 
रक्त कुकूम से सजे थे। 
स्वतन्त्रता देवी चरण में 
पष्प पूजा के बने थे 
वेदना करने मै उन की, 
कोटि-कल-कण्ठों से गा लू। 
आज मँ कछ फूल चुन लू, भाज मेँ कूच गीत गा लू । 
क~ @ -ॐ> ® ॐ © ॐ © | 
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५ 


५९ 


निराकार अम्बर 


हे निराकार अम्बरवर! 
तेरा ज्योति का सागर, 
करता जगती को प्लावित, 
बन स्रोत सृुजन-शक्ति का। 


तु रुदन हास क्रन्दन का, 
साक्षी है हर स्पन्दन का। 
निःसीम आधार धरा का। 
स्थिरता का ओर गति का। 

तेरे सीने मे हिम भी, 

तेरे सीने मे लावा। 

करते रहते हैँ नतन, 

कहीं सृष्टि कहीं प्रलय बन । 
तु मौनः मुखर चेतन की, 
शत-शत घ्वनियों को सुनता । 
त्‌ व्याप रहा कण-कण मे, 
जगकर्ता भव-सखष्टा सा। 
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क्रीडा करते गोदी म, 
ये नन्हे-नन्हे बादल । 

है ठप तुन्ञे जब लेते, 
बन कर तेरा आच्छादन। 


इन की बाहों के घेरे" 

त॒ इधर उधर कर ्षकि। 
तब चांद का मुखड़ा तेरा, 
तज्ञ को साकार बना दे। 


मेरी ये दृष्टि दौड़, 

तेरी सीमा को पाने। 

तू दूर-दूर चल जाताः 
मन से भी तीत्र गति से। 


तेरा यह नील कलेवर, 
निर्लेप सदा है इक रस। 
ना तुज्च को प्रलय सुलाती, 
ना तुञ्ज को सृष्टि जगाती। 


तू जगा हुआ या सोया, 

किस गहन भाव मे खोया। 

त्‌ शब्द ब्रह्म का मन्दिर 

त्‌ सप्त स्वरों का संगम। 
म देख-देख दर्षि, 
गहरे वृटू उतराॐं । 
तेरी इस गूढ यवनिका, 
का ओर-छोर ना पाञं। 
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किस का त्‌ उलटा प्याला, 

जो उड़ल रहा रै हाला। 

पी जिस को सृष्टि ज्लूमे, 

हो प्रेम-मगन मीरा सी। 
त्‌ चुपके छपके रोता, 
शवनम से धरा भिगोता। 
त्‌ हसता रवि किरणों मे, 
सव के प्राणों में वस कर। 

गेरू संग चूनर ओढ़, 

त्‌ माँ गौरी सा लगता। 

ले बादल का वाघम्बर, 

त्‌ धरे रूप शंकर का। 
घन-घोर घटा का गजेन, 
डिम-डिम उमरू सा बजता। 
करता बम-भोला ताण्डव, 
तू बनता मंच प्रलय का। 

मणियों को कभी लुटाता, 

पाषाण कभी बरसाता। = 

कभी रौरव रव तू करता, 

कभी मौन रहे योगी सा। 
न कोई समज्ञ है पाया, 
तेरी अभेद्य यह्‌ माया । 
अपने मे अप च्पात्‌, 
है एके भेद जगती का। 
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मानव मन 


पल-पल रूप बदलने वाले जादूगर ] 

कभी तुम मृतो को सी- 

मायाविनी आकृतियों का सुजन कर 

भर देते हो असहनीय वेदना से मानव हृदय को 
ओर निचोडने लगते हो नीम्ब्‌ के समान उप्त के जीवन रस को। 
जीवन नभ के वायु देव! 

कभी तुम आशा की सुरभित समीर से-- 
स्ग-रंग के कल्पना कुसुमों की कामल 1 
रूई की लोदयों के समान विखेर अन्तस्‌-नभम 
महका देते हो जीवन उपवन को 

अर सुवासित कर देते हो 

सष्टि का कण-कण । 

भरते हो हृदय मे अनिवंचनीय आनने 

मौर दष्टि म विचित्र चमक! 

योगी, यतति तपस्वी समद्रष्टा निःसंग । 

कभी तुम करते हौ जग-मंगल-कामनाअा 

की वष्टि से तन-प्राणों को शीतल 

ओर उगादेते हो चेतना की धरती परप्रेम ओौर भक्ति के अंकुर । 
दूसरे ही क्षण तुम-- 

लोभ, मोह ओर क्रोध की आग जला, 

अपने ही शरीर के मासि, मज्जा ओर रुधिर से 
करने लगते हो महाहोम ! 
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तब विश्व-मंगल की कामना, समिधाभों के समान 
स्वाथं की आगमे हो जाती हैँ भस्म, 
प्रेम ओर भक्ति के कोमल अंकुर 
\ क्ूलस कर खो देते हैँ अपना अस्तित्व । 
# विद्वेष के ताप से विदीणं हृदय, फड़फड़ाने लगता है 
| प्यास से व्याकुल पक्षी-शावक सा। 
तुम्हारी असीम क्षमता-- 
मनुष्य को देव दानव, मानव, महामानव वनाने में है सक्षम ! 
| हे मेरे मन! 
पारदर्शी दपण | 
तेरे निमल कांचमें होता है सत्‌ चित्‌ आत्मस्वरूप प्रतिविम्वित । 
। वेद वाणीरमे तू सारथि है आत्मा रथी का। 
। इन्द्रियों के अश्वों का नियमन कर 
। अपने रथी कोले जाते हो अभीष्ट मागं पर । 
ह कभी कल्पना के पंखों पर वैठ 
तुम उडते हो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर 
पृथिवी के आकषेण विकर्षण से दूर बहुत दूर-- 
। अन्तरिक्न मे दिभ्य ज्योति से हो आवेष्टित । 
कभी डबकी लगाते हो अतल में 
गहरे-गहरे पठ भर अति हो 
मोतियो, मणियों, सीपियों, घोषो से 
अपना दामन ओर विखेर देते हो उन्हे मानव के सन्मुख । 
रोक देते हो “सत्‌' पथ पर बढते उसके पावि स्वणं रुखला वन कर। 
हे मेरे मन! तेरी असीम शक्ति को 
है शत-शत नमन 


= 
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मत्य्‌ : 


< ॐ 


जीवन का परम सत्य 


मृत्यु ! तेरा आँचल कितना सुखद ! 

त्‌ आती है तपती दोपहरी को अपने मे समेट; 
देती है रत्रि कौ शान्तिदायिनी शीतलता । 
लिखती है धरती की छाती पर, 

अमिट लेख नीरवता ओर चुप्पी का। 

तेरे ही हाथों होता है नव निर्माण, 

तू करती है नित नूतन शगार सृष्टि का-- 
पुरातन धरा पर नये बीज बो कर। 

जीवन की जुड्वां भगिनी! 

ऊषा की पहली किरण के साथः 
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तेरे वदते कदमों की आहट, 

सुनता दै कोई मनीषी योगी यती । 

यू तो संसार समज्ञता है तुज्ञे भयानक, 
पर मां काली ओर भैरव वावा की पुजा, 
तेरी ही अचना एवं आराधनां ल 

ओर है संहार मे चपि सृजन के प्रति 
श्रद्धा की अभिव्यक्िति। 

करन्दन ओर चीत्कार को अनुना कर, 

त्‌ करती है अट्हास हमारी नादानी पर 
ओर नाचती है अपनी मस्ती मे, 

परिवतंन की लय ओौर ताल पर। 
हिम-शिखरों कौ फिसलन, 

समुद्र मे उभरते पर्व॑त, 

तेरा ही पग संचार है। 

द्धो कौ विभीषिका में बजती है तेरी पायल। 
शस्त्रं की अअनञ्लनाहट में 

तेरी ज्ल्ञिर की ज्लंकार-- 

सुनता है कोई सत्य का द्रष्टा कवि 

उस के हृदय के ज्वालामुखी से 

रूटता है भावों का लावा, क्रान्ति का संगीत- 
एक बार बस ओर नाच त्‌ श्यामाः? 
वाड, भूकम्प, महामारी ओर तूफान, 
अनगिनत हँ तेरे नाम! 

पर एक नाम सब का जाना पहचान: 
“मृत्यु” जीवन का परम सत्य। 
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नाविक ओर नोका 


एक नाविक, नौका पर चढ़ा ले जाता यात्रियों को उस्तपार 
अर लौट आता इस पार नौका के साथ 

उस पार के यात्रियों कोले कर। 

एक रोज, नौका ने कर दिया विद्रोह 

बोली कैसा है तेरा मोह इस ओर के किनोर्‌ से 

जो बरबस खींच लाता है तुम्हं इस तट की रेती पर 
गुन गुनाने के लिए! 

कैसी है मेरी नियति कौ विडम्बना! 

सूखा हो या बाड़, शान्ति का मधुर संगीतया तूकानों का भैरव राग, 
बीच धार प्रवाह के साथ, लहरों के थपेड्‌ सहते, 

इधर से उधर ओर. उधर से इधर हमेशा लुडकते रहना । 
अबकी बार जाडं गी उस पार, फिर नहीं आङ्गी लौट कर। 
नाविक हंसा नौका की नादानी पर। 

बोला “त्‌ नौका हैः यात्री नहीं! 

तुञ्े ले जाना है यात्रियों को, उन के अभीष्ट पड़ोवों पर, 
एक दम निः संग ! बिना रुके 12 

जन्म ओर मृत्यु के दो किनारों के बीच 

जीवन की बहती धारा मे, निरन्तर गतिशील है कर्मो की नौका। 
जन्म ओर मृत्यु का संयोजक कर्म, 

गति का अजस्र स्रोत! जीवन धाराका 

शाप्वत प्रवाह! कभी रुकता नहीं 1 

“न जातु तिष्ठत्यकमंकृत'' गीता की वाणी का अमर सत्य! 
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एक सवाल आपसे 


क्या जपने देखे हँ वे शिश, 
जो पत्थरों मे अनगे माणिक्य से 
अपनी आभा को स्वयं भी नहीं देव पाते 
जो धूल में लिपटे सुमन सदश, 
अपनी पहचान तक खो चुके ह? 
क्या देखी हैँ कभी अपने 
इन को भोली आंखें; 
स्वप्न रहित, कल्पना की चमक से शन्य, 
रूखी-सूखी दुष्टि से चारों ओर निहारतीं 
भूख को ज्वाला को पलकों म समेट, 
निराशा के धुधलके मे भटकतीं ? 
साका है कभी आपने इनके 
आशा विहीन मनमेंः: 
सुनता है जो दिन रात, सुरापियों की गालियां 
ओर भटे अश्लील मजाक, 
जलती है जहाँ हर पल 
अरमानों कौ होली, 
दहकते हँ अंगार छोटी-छोरी इच्छाओं 
ओर आकाक्षाओं के 
राख से ठका ज्वालामुखी अपने अवरुद्ध लावा से 
सोखता रहता है जहां जीवन का रस ? 
क्या आपको दष्टि पड़ी है कभी 
उन हाथों पर: 
जो ढावों तन्दुरों पर, भोजन के मेजों को 
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साफ करते हुए, उठा लेते दहै 

जठ बतंनों मे से, बची खुची सब्जी, 

ह्यो से चिपके मसि के टुकड़, 

रोटी का एक-आध निवाला, 

गिलासों मे बची शराब के कुछ एक घूट, जो काफो होते है 
इन के जीवन के सुनहरे प्रभात को 

रात की स्याही मे इवोने के लिए? 

माँ के प्यार ओर पिता के दुलार की मधुरता 

नहीं महभूसी जिन के हृदयो ने 

उन का शशव ओर कौशोयं भटकता है जिन वीरानो में 
कभी पहुचे हँ आप के पाव वहां? 

आइए देखिए : 

बस्सों ओर टेनो मे, 

अपनी वेवसी के गीत गाते, भीख मागिते, 

चौराहों ओर मेलों मे, जीवन से लापरवाह्‌ 

बाजीगरों के बसो पर ज्ूलते, 

मौत केकओं मे कूदते, 

भीड़ मे घुस अपने अभिभावकों के लिए जेब काटते, 
जुआरियों के अड पर पान-सिगरेट जुटाते । 

पुलिस के भय से छ्पते, भागते, भूख-प्यास से व्याकुलः 
चीथड़ों मे लिपटे, गर्मी-सदीं से जूञ्लते। 

कूड -कचरे के ढेरों पर वेठे जानवरों के सदृश, 

कूड -कचरे में हाथों को चलाते, 

अनावश्यक समज्ञ फेंकी वस्तुओं को बटोरते -- 

` दूटे खिलौने, लोहे ओर काच के टुकड़ › पाँलीथीन के लिफाफं । 
अपने वजन से भी अधिक वजन का बोज्ञ उठाये, 
पागते-गिरते, मालिको के धक्के ओर ठोकरों की मार खाते 
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न जाने किन-करिन नारकीय स्थानों पर भटकते ये वच्चे 
अनजाने ही जवानी की सीमा रेखा तक पहं 

घातक हथियारों से चेलने लगते हैँ। 

दिनके उजाले मे अज्ञानके अंधेरे से आवृत , 

उगलते हँ समाज के प्रति घृणा विद्वेष की आग। 
फूटती दँ हिसा कौ लपटे, इन के हर रोम से। 

इन्द्‌ अपराधा बनाने वाला समाज, 

रोटी-रोजी देने के स्वप्न दिखा कर 

लौटा लाना चाहता है इन्हं जीवन के सामान्य रास्ते पर। 
स्वप्न तो स्वप्न होता है, स्वप्न का उजाला आं खूलते ही 
बदल जाता है अंधेरे में न 
निराशा को ओर भी गहन बना कर। 

इन्हे रोटी नही, इन्हें चाहिए ज्ञान का प्रकाश, 

वह्‌ प्रकाश जो दे सकता है शक्ति 

सचाई का सामना करने को। 

इन्दं चादिए विद्या का प्रभात, जो भर सकता है 
चिर-स्थायी उजाला चेतना में। 

जिसकोलौमेयेद्‌ढ्‌ सकते हं ठो रास्ताजीवन की मंजिल का। 
इन्ह॒ आवश्यकता है : 

माँ के प्यार भरे आंचल की, 

जिस कौ शीतल छाया मे ये समथं हो सक्ते है 

भूव ओौर प्यास के ताप को सहन करने में। 

इन्ट जरूरत है पिताके दुलार भरे हृदय ओर सशक्त कधों को, 
जिसके संरक्षणमें ये जूञ्च सक्त है, अपमानों की ओंधियोंसे। 
क्या ये सव देगे इन्हं आप? 
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मुखौटे 


मुखौटो मे चपि चेहरों 

की वास्तविकता को जानना 

सम्भव नहीं आपके लिए । 

बाहों की जकडन, 

हाथों का स्पशं, 

आपकी चेतना को हर लेगा 

प्रेमी के स्पशं सा। 

उस जकडन को कसन में 

छटपटाते आप लूढ्क जाएंगे भूमि पर 
उस समय भी आप कह नहीं पाणे, 
समञ्ञ नहीं पाएंगे, उनकी वास्तविकता, 
तब आप इन अनुभूतियों से 

बहुत दूर जा चके होगे। 
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आवाहन 


जो वेवसी की लाश पर 

बैठ जाते हैँ कृत्तो की तरह, 
मंडराते हैँ चीलों की तरह, 

ओर नोचते हैँ मासि गोधों की तरह्‌ । 
तोड डालो उन के दांत, 

जला दो उन के पंख, 

ओौर निकाल लो उन की आंखें। 
काली माँ का खालो है खप्पर, 

भर दो उसे उन के ताजे खून से। 
तृप्त करो मां को। 

देखो उस कौ आशा भरी आंवों मे, 
वह तुं भकार रहौ है-- 

अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए । 
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जादू कौ छड़ो तलान्ञता “भविष्यः 


ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है । 


सवद्रष्टा ईश्वर को नकार, 


सत्य के सूयं को इ्ूठ के पदे में छिपाने का प्रयास 


सफल नहीं होता । 
निरन्तर प्रसृत होने वाला 
भले ही धीमा होः 


तापनः 


राख कर देता है अपत्े आवरण कौ हर तार, 
चटक देता है आंधो के काले चकमे, 

ओर निरावरण आंख बतलाती है 

ललचाई दुष्टि का भींगापन। 


कल जो बीत गया 
वह॒ दव गया भूत के गहुरे 


गड़डे मे, 


खो दिया उसने अपना असत्त्व, 


कितनी भंडी है यह सोच 
कल हमेशा अंकरुरित होता 


1 


है आज की धरती पर। 


कल का वोज, आज का वृक्ष, 
सुनाता है कहानी अपने पूवं जन्म ओर कमं की। 


मुखोौटे स्थायी नहीं होते, 
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उन से कुछ समय के लिये मह ढांपि कर 
धोखा दिया जा सकता है दशेकों को। 
समय को खराद से धसे मुदौटे 

पारदर्शक हो जति है। 

ओर उन से ्ञांक्ते विनौने चेहरे 

ओर भी घिनौने दिखते हें। 

भूत के गभं में छ्पि रहस्यों को 

सत्य की कुदाल, 

पारदर्शी यन्तं से केवल देवती ही नही, 
अपितु खोद कर पटक देती है उन्हुं धरातल पर 
सव की आंखों के सामने। 

उजागर हुई सवाई दवबाती है कण्ठ: 
दम्भ, लालच, भ्रष्टाचार ओर न जाने 
किन-क्रिन काले-गौरे, नामों के राक्षसों का, 
जो भूत बन कर चपि रहते है, 
स्िहासनों के नीचे सुरक्षित तहवानों में । 
केसी है विडम्बना! 

चोरों के संरक्षक टूढते दैँचोरों को, 
हाथों मे हथकडयां ले कर। 

दिन के उजले में दिशा का भ्रम) 

खो गया है ज्ञान पूर्वं ओर पश्चिम का! 
आने वाले कल के सूर्योदय की आशा में 
ठहरा भविष्य, 

तलाश रहा है उस जादू की छ्डीको, 


जो प्रत्यक्ष कर दे पिटारे म छिपा रहस्य] 
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ठीक | क्याहै 


दीक वया है, गलत क्या है" कौन करेगा इसका नणय ? 
जरा सी भूल ने दे दिया जन्म एक शिशु को 

माका निर्जीव शरीर तैर गया नदी की धारा मे, 

लोक लज्जा के भय से। 

हसता रहा पुरुष नारी की मूखेता पर 

ओर देता रहा धन्यवाद विधाता को 

जो रखता है छिपा कर उसके पाप कोलोगों की नजरसे। 
एक ने कहा, स्री ने अच्छा नहीं किया । 

पालन करती अपने शिशु का = 

ओर पकड़ लाती उस दुष्कर्मी को शहर के चौराहे परः, 
निरावरण कर देती उसके पाप के कलेवर को ।* 

किस के पास है इतना समय इस भीड़ भरे बाजार में 
किसी की अच्छाई ओर बुराई की 

समीक्षा करने को ? कटा किसी अन्य ते। 

"वाप डरपोक निकला 1" ““डरपोक नहीं समज्ञदार निकला । 
क्यों लेता भार अनचाहे शिशु का, 

जबकि बच कर निकल जाने का रास्ता खुलाथा उसके लिए !'' 
कितनी ध्वनियां, शब्द भौर वाक्य बनती रहीं । 

ओर विलीन होती रहीं महाशून्य मे, 

आम आदमी कौ मनोदशा व्यक्त करती हुई । 

नारी ! सचमुच तु “मूर हे ! “मूरख' 18 

शोषण तेरी नियति रहा दै। 

सतयुग हो या कलियुग, तरेता हो या द्वापर, शोषण किया है-- 
बल ने निर्वलता का, कुटिलता ते सरलता का, स्वार्थं ने भावृकता का 
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दुष्यन्त ओर शकुन्तला, 
दुर्योधन ओर द्रौपदी तो केवल नाम है 
इस स्वाथ-पुणं प्रवृत्ति को दशनि के लिए । 


नारी! अब तो सम्भल .......- । पहचान अयने को! 


जान अपना स्वरूप! 


विद्रोह कर इस दुप्प्रवृत्ति के विलाफ ! 
त शिव की शक्ति शिवा है। 
समस्या का समाधान मृत्यु नहीं, जीवन है। 
संघषं है जीवन का दूसरा नाम !'" 
उभरा एक स्वर शन्य को गहराई से, 
फलता गप्रा भविष्यको वाटियों म किसो गडरिये के मधृर संगीत सा 
ओर फिर-- ‡ 
“तारी तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत नग पग तल पै, 
पीमूष खोत सी बहा करो, 
जीवन के सुन्दर समतल पै॥'” 
मानवीय प्रवृत्तियों के समीक्षक, कवि प्रसाद की वाणी 
हवा में तरी, गंजित हई दिशाओं के कानोंमें।. 
नारीका निर्जवि शरीर चिन्दी-चिन्दी हो बिखरने लगा, 
4विष्वास" ! “विश्वासः ! शब्दों को, 
विरूप भट्ृहास के साथ, प्रतिध्वनित करता हुआ । 
लावा उबला हृदय के ज्वालामुखी से 
ताप सहा केवल नारी के अन्तण्चेतनने। 
भीषण विस्फोट का रौरव रव सुना केवल नारी के कानों ने 
नारी अपनी मूक चीत्कार को अपने में समेट फड़फड़ाते होंठों से 
“ठीक क्या है? पती रही महाशून्य से ... ..* --* ! 
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ठीक | क्या हे 


ठीक क्या है, गलत क्या है कौन करेगा इसका तिणंय ? 
जरा सी भल ने दे दिया जन्म एक शिशु को 

माका निर्जीव शरीर तैर गया नदी की धारा में 

लोक लज्जा के भय से। 

हसता रहा पुरुष नारी की मूखेता पर 

ओर देता रहा धन्यवाद विधाता को 

जो रखता है छिपा कर उसके पाप कोलोगों की नजरसे। 
एक ने कहा, 'स्त्री ने अच्छा नहीं किया। 

पालन करती अपने शिशु का 

ओर पकड लाती उस दुष्कर्मी को शहर के चौराहे पर 
निरावरण कर देती उसके पाप के कलेवर को। 

“क्रिस के पास है इतना समय इस भीड़ भरे बाजार में 
किसी की अच्छा ओर बुराई की 

समीक्षा करने को ? कहा किसी अन्य ने। 

“बाप उरपोक निकला 1" ““डरपोक नहीं समञ्लदार निकला । 
क्यों लेता भार अनचाहे शिशु का, 

जबकि वच कंर निकल जाने का रास्ता खुला था उसके लिए !'" 
कितनी ध्वनिर्या, शब्द ओौर वाक्य बनती रहीं । 

ओर विलीन होती रहीं महाशून्य मे, 

आम आदमी की मनोदशा व्यक्त करती हुई) 

नारी ! सचमुच तु मुरख है ! भररख' थी ! 

रोषण तेरी नियति रहा है। 

सतयुग हो या कलियुग, त्रेता हो या द्वापर, शोषण किया है-- 


बल ने निरबंलता का, कुटिलता ने सरलता का, स्वाथं ते भावुकता का । 
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दुष्यन्त ओर शकुन्तला, 
दुयोधन ओर द्रौपदी तो केवल नाम है 
इस स्वाथ-पूणं प्रवृत्ति को दशनि कै लिए 1 
नारी! अब तो सम्भल ....--.- । पहचान अपने को! 
जान अपना स्वरूप! 
विद्रोह कर इस दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ! 
त्‌ शिव की शक्ति शिवा है। 
समस्या का समाधान मृत्यु नहीं, जीवन है। 
संघपं है जीवन का दूसरा नाम !' 
उभरा एक स्वर शून्य की गहराई से, 
फलवा गप्रा भविष्य को घाटियों मे किसो गडरिये के मधर संगीत सा 
ओर फिर-- 
“नारी तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत नग पग तल पै, 
पीयूष स्रोत सी बहा करो, 
जीवन के सुन्दर समतल पे॥"” 
मानवीय प्रवृत्तियों के समीक्षक, कवि प्रसाद की वाणी 
हवा में तरी, गुंजित हई दिशाओं के कानोंमें।. 
नारौका निर्जवि शरीर चिन्दी-चिन्दी हो विखरने लगा, 
"विवास" ! विश्वास" ! शब्दों को; 
विरूप भटहास के साथ, प्रतिध्वनित करता हृआ। 
लावा उबला हृदय के ज्वालामुखी से 
ताप सहा केवल नारी के अन्तश्चेतनने। 
भीषण विस्फोट का रौरव रव सुना केवल नारी के कानों ने ! 
नारी अपनी मूक चीत्कार को अपने से समेट फडफडाते हठं से 
<८ “ठीक क्या है? पृचती रही महाशुन्य से... -.* -.* । 
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कण-कण बिखरती विदेशो संस्कृति की आग, 

सोख रही है धरती की शिराओं के रस को। 

विकृत धरातल की कुरूपता, 

ढाँप रही है नंसगिक सौन्दयं को। 

अज्ञात भय की परतों के नीचे दवा समाजः 

कर रहा है प्रयास कुण्ठाओं की दलदल से उबरने का। 
ओर तलाश रहा है पँव तते की धरती-- 

नीचे ओर नीचे दलदल में धंस कर। 

उधार ली बेसाखियों से 

ताल मेल बैठाने के लिए 

काट रहा है अपने ही अंगों को 

लंगड़ा भविष्य । 

केसी है विडम्बना! 

सीधी सी बात समज्ञना नहीं चाह रही विभ्रान्त मेधा! 
जल की बेली को धरती पर उगाने का प्रयास, 

अखं मृद कर मागं की व्रिकटता का अनुमान, 
अथथं-हीन होता दै। 

पवंतों की ऊंचाई पर उगने वाले सुगन्धित फूल 
मेदानों की गमं हवा मे ज्लुलस कर 

खो देते ह अपनी मीठी सुगन्ध ओर प्राकृतिक सौन्दर्य। 
अपनी धरती पर 

अपनी संस्कृति के सूर्यं की रश्मियां ही 

सक्षम होती हैँ सुगन्धित फूलों के 

बीजों को अंकुरित करने में 
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युग पुरुष गधी 
है युग पुरुष, बापु गाँधी । 
तु ने देखा था स्वप्न- राम राज्य का, 
स्वतन्व भारत में मानवता के विकास का, 


सत्य ओर अदहिसा के सिहासन पर 


भारत मां को प्रतिष्ठा का। . 

उन्मुक्त गगन के नीचे भारत धरनी की अस्मिता का। 
त्‌ ने चाहा था-- न्याय का राज, 

परेम-पगा वगं-हीन समाज, 

प्रजातन्त्र, स्वशासन ओर सुराज। 

तूने चाही थी, संस्कृति के उजाले मे-- 

गरिमामयी भारत जननी की पावनता, 

श्रम की उजली धूप में दमकती मानवता। 

पर कसी हुई विडम्बना! 

स्वतन्त्रता के खिलते चमन मेँ पहले ही क्षण, 

न जाने कंसे प्रवेश पा गया ज्ृठ ओौर हिसा का राक्षस! 
ज्लुलसा दिया उसने प्यार के फूलों की पांषों को 
देष को दुगेन्ध से दूषित ससि की'आग से। 
अपने क्रूर हाथों से मसल दीं उसने 

सत्य ओर निष्ठा की कोमल कलियाँ! 

राभराज के स्वप्न को ज्ुठला गया 

उसके स्वाथं को रात का अंधेरा। 

अहिसा का सिंहासन चिन्दी-चिन्दी हो उड गया 
वोटों कौ राजनीति के तूफान में। 

विकृत हौ गया है समाज का चेहरा; 

वर्गो, वर्णो, ऊंची नीची जातियों की लकीरों से। 
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पश्चिम को सभ्यता का राहु 

लील गया है अपनी संस्कृति के उज्ज्वल सूयं को । 
अंगेजियत के पाले से टिट्र रही है भारतीयता, 
भारत माता पहचान नहीं पा रही 

अपने ही भोले शिशुओं का प्यारा मुखड़ा! | 
बापु... ! तेरा नही, सत्य हो रहा है मैकाले का स्वप्न], 
अपना देश बन गया है विदेश! 

अपनी भाषा, अपना वेष लगते हँ हीन! 

अपने जन दिखते हैँ रूढिवादी ओर दीन! 

हेसते हए उपवन की फिजा को 

विषेला कर गया है वंचना की हवा का ज्चोका! 
कुटीर-उद्योग पादपो की एून्गियों को 

कुतरने लगे हँ विदेशी सौदागर सुगणे! 

धन के व्यापारियों ने वेच दिया है स्वाभिमान ओर आत्मगौरव |. 
अन्धा दिखा रहा है रास्ता वृल्ला हुआ दीपक हाथमेंलेकर। 
दिशा भरमम खो गई है उसकी चेतना! 

बापु ! जिस नाव फो तुम अपने जीवन की बलि दे कर 
लाए थे तट पर 

उसे तेरे नाम से धकेल रहे हैँ बीच धार तेरे ही भनुयायी 
भंवर मे फंसी नाव कब आएगी इस पार! | 
कव भूख ओर लाचारी के घेरे से मुक्ति पाएगी मानवतः 
कब उवरेगा जन-मानस विदेशी संस्कृति के व्यामोह को दल-दल 
श्रष्न' नहीं ... ..~, भयः है 

अपनी अस्मिता के लुप्त होने का। 

यह्‌ भय मेरी चेतना के सूयं को आच्छादित कर रहा है, 
बादलों की घनता सा! 
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